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मस्तिष्क में आलोच्य रचनाओं की यह विशेषता बार-बार कौध जाती थी--पता . 
नहीं अपने प्रतिपादन में इसका निरूपण करने में मुझे किस सीमा तक सफलता 
मिली है ? ४ 

यह भी एक सुखद संयोग है कि बचपन में पिताजी से जिस भगवंत्तराय की 
कहानियाँ सुनकर मैंने श्रद्धा और जिज्ञासा का अनुभव किया था, बाद में उसी 
भगवंतराय के राजनीतिक और साहित्यिक क्ृतित्व का लेखा-जोखा इस प्रवन्ध- 
रूप में प्रस्तुत करने का अवसर भी प्राप्त किया। इस विपय के लिए विरासत में 
मिली रागात्मक अनुकुलता का पोपणा करने में फतेहपुर जिले के भूतपूर्व 
निथोजक अ्रधिकारी कैप्टेन शुरवी रसिह का सम्पर्क बहुत अधिक सहायक हुआ । 
कृप्टन साहब ने अपनी शक्ति भर फ़्तेहपुर जिले के ऐतिहासिक स्रोतों का दोहन 
कर प्राप्त सामग्री को मेरे हाथ में रखने की परम उदारता प्रदर्शित की है। कभी 
उनके साथ और कभी श्रकेले ही मैं अन्तर्वेद, विशेषरूप से असोथर क्षेत्र के गाँव- 
गाँव में गया जहाँ एक-एक पंक्ति और छंद के लिए मैंने कितने ही श्रपरिचित द्वार 
खटखटाए; लिखित अलिखित, स्पष्ट और उलकी हुई, संबद्ध, असंबद्ध सामग्री 
जुटायी। इन सूत्रों का प्रबंध में यथा-स्थान उल्लेख है । 

इस प्रबंध की सामग्री के तीन स्रोत हैं: इतिहासों में उपलब्ध सामग्री, 
भगवंतराय तथा उनके ग्राश्चित कवियों की रचनायें, तथा अन्तर्वेद में प्रचलित 
अनुश्रुत्ियाँ। इन तीनों स्रोतों से प्राप्त सामग्री का वैज्ञानिक विवेचन कर प्रवंध 
में ऐसे निष्कर्ष प्रस्तुत किये गये है जो मौलिक होने के साथ ही इतिहास की हष्टि 
से महत्वपूर्ण हैं। भगवंतराय के बारे में जो रचनायें कवियों ने कीं वे विशेष महत्व 
की हैं। साधारणत: राजाश्रों के आश्रित कवियों ने श्राश्रयदाताश्रों के मनोरंजन और 
उनकी मुँह देखी प्रशस्ति में आ्रासमान के कुलावे मिलाये हैं, जिनमें तथ्यों पर कम, 
प्रशस्ति पर अधिक ध्यान दिया गया है। इन कारणों से रचनाग्नों की ऐतिहा सिकता 
संदिग्ध हो गयी है, काव्य-सम्बन्धी -न्यूनताश्रों की वात तो अलग है । इसके विपरीत 
अनुमान यह लगता है कि भगवंतराय ने अपने जीवन-काल में अपनी प्रशस्ति में 
रचना करने के लिए कवियों को प्रोत्साहित नहीं किया । उनके बारे में अधिकांश 
रचनायें उनकी मृत्यु के वाद की गयीं । इससे इन काव्यों में रागात्मकता के साथ 
ही तथ्यों के प्रति निरपेक्ष स्पृहणीयता बनी रही । यह बात महत्व की है क्योंकि 
इसमें जहाँ काव्य चिशुद्ध श्रन्त:प्रेरणा के वशीभूत होकर लिखा गया वहीं उसमें 
तथ्यों के प्रति भी अन्याय नहीं हुआ ५ भगव॑तराय के जीवन और कार्यो के बारे 
में इनसे बड़ी भरोसे की सामग्री मिली है। हिन्दी कवियों की इतिहास-निष्ठा का 
यह ज्वलंत उदाहरण है। 
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इस प्रबंध के लिए जहाँ तक पूर्व प्रकाशित सामग्री का प्रइन है वह नहीं के 
“बरावर थी। शिवसिह सेंगर, सर जाजं ग्रियर्सन, मिश्रवंधु और शुक्लजी ने अपने 
इतिहासों में भमगवंतराय का नाम आदर के साथ उल्लिखित किया है। सामग्री के 
अभाव में इन विद्वानों से उल्लेख से श्रधिक की अपेक्षा भी नहीं कौ जा सकती | 
इसी प्रकार इन इतिहासकारों ने भगवंतराय के आश्चित कवियों में नेवाज, भूधर 
सारंग, शंभुना ?, इ्यामलाल, नाथ, मल्ल, कवीन्द्र, सदानन्द ओर सुखदेव मिश्र 
के नाम तो अवश्य गिनाये परन्तु सदानन्द की 'रासा भगवंत्सिह का! नामक रचना 
को छोड़कर शैप किसी कवि की भगवंतराय के लिए लिखों गई एक-एक दो-दो 
छंदों से बड़ी रचना नही देखी थी । इनमें से जो प्रसिद्ध कवि थे उनके भी किसी 
ऐसे ग्रत्थ का पता नहीं चलता जो इनके आ्राश्रय-काल में लिखा गया हो । 

इस प्रकार इन विद्वानों की सामग्री एक संकेत मात्र थी जिसका अनुसरण 
करके हमने कवि भगवंतराय की रचनाग्रों को अलंकार रत्नाकर, शृज्भधार 
संग्रह, दिग्विजय भूषण और नागरी प्रचारिणो सभा की खोज-रिपोर्टो से दूँढ कर 
निकाला है । इसके भ्रतिरिक्त लखनऊ के सादतगंज निवासी कवि श्री विमलेशजी 
और बड़ौदा के श्रुउद गायक श्री भरत व्यास से भी कुछ छंद प्राप्त किये हैं। देव के 
अतिरिक्‍त भगवंतराय के ब्राश्रय में अन्य अनेक कवियों ने रचनाएँ कीं । इनमें से 
गोपाल, मुहम्मद, चतुरेण, इन्द्र, कण्ठ और हेम नामक छह कवि उनके आश्रय में 
ऐसे थे जिन्हें इस प्रवन्ध के द्वारा सर्वप्रथम प्रकाश में लाया जा रहा है। इनको 
लेकर भगवंतराय के ग्राश्चित कवियों की संख्या सत्रह हो जाती है। उपर्यकत छह 
कवियों में से मुहम्मद कवि का 'भगवंतराय खीची का जं गनामा' और गोपाल कवि 
की “भगवंत विरुदावली” का अभी तक हिन्दी जगत के सम्मुख उल्लेख नहीं हुआ 
था। इस सामग्रो के अतिरिक्त रीतिकाल के संग्रह ग्रन्थों में भगवंतराय के प्रति 
लिखे गये कुछ छंद प्राप्त हुए हूँ, जिनमें कवि ताम की छाप न होने से उन्हें 'अ्रज्ञात' 
कवियों का दाय माना गया है । 

भगवंतराय के मंडल के कवियों का अध्ययन करते समय उन कवियों की 
उपलब्ध चचित रचनाश्रों की परीक्षा करने का भी प्रयत्न किया गया है। इस 
प्रकार पूर्वॉल्लिखों की भी परीक्षा हो गयी है । इस कार्य में अनेक हस्तलिखित ग्रन्थ 
देखने पड़े हैं। सुखदेव नामक (कवि?) कवियों के फाजिलञली प्रकाण, अध्यात्म 
प्रकाण, गुरु महिमा, ज्ञान प्रकाश, रसदी पक, छंदोविचार पियल और मर्दन रसारंव 
के अतिरिक्त शंभुनाथ त्रिपाठी की बैताल पच्रीसी, दलपतिराय वंशीधर कृत 
अलंकार र॒त्नाकर, शम्भुनाथ मिश्र कृत अलंकार दीपक और उदयनाथ कवीकढन्‍्द्र 
कत रति-विनोद-चंद्विका उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। कई ग्रंश्व जो पुस्तकालयों में या त्रंथ 
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स्वामिथों (खोज मे उल्लिखित पते के अनुसार) के पास नही मिल सके उनके 
लिए खोज-रिपोंटो के विवरण तक ही सीमित रहना पड़ा है। कवियों की 
जीवनी लिखते समय और उनकी रचनाग्नों को निश्चित करने में नए स्रोतों की 
खोज करने का पूरा प्रयत्त किया गया है। इस दिगा के कार्य मे भूवर कवि की 
ध्यान वत्तीसी' नामक एक अज्ञात रचना देखने को मिली है। 
लेखक को भगवंतराय के मंडल के श्रज्मात कवियों एवं उनकी रचनाशञ्रों की 
खोज में असोथर के श्री शिवना रायण॒िह ने बहुत अधिक सहायता की हे । हस्त- 
लिखित ग्रंयों के लिए नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी, सरस्वती पुस्तकालय 
रामनगर वाराणसी, ब्रजराज पुस्तकालय गंधौली, जिला सीतापुर, मीरावोाँ 
पुस्तकालय, जिला उन्‍्ताव तथा गायकवाड रिसर्च इंस्टिट्यूट, बडौदा का झाश्नय 
लेना पड़ा है। 
भगवंतराय की जीवनी श्ौर उनके प्रति लिखी गई रचनाओ्रों के ऐतिहासिक 
हत्व के विवेचन के लिए तत्कालीन इतिहास का अध्ययन अनिवाय था। डा० 
गाशीर्वादीलाल श्रीवास्तव ने अपने ग्रथ फरस्ट टू नवाब्स आफ अवध' में भगवंत- 
राय के ऊपर पर्याप्त प्रकाश डाला है। परन्तु इतिहास के मूल स्रोतों को स्वयं 
आ्लोडित करता ही अधिक समीचीन था । अतः इलियट और डाउसन के “भारत 
इतिहास' के 5वे भाग में उद्ध,त तारीखे हिन्दी और सादत जावेद, गुलाम मुहम्मद 
कृत सेरे मुताखरीन के अंग्रेजी अनुवाद और वारिदक्ृत मूल फारसी ग्रंथ मी रातुल 
वारिदात के अ्रतिरिक्त पेशवा को भेजे गए मराठा कर्मचारियों के मराठी मे लिखे 
पत्रों के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है। मीरातुल वारिदात की हस्तलिखित 
प्रति रघुवीर पुस्तकालय, सीतामऊ मे आप्त थी भ्रतः इसको प्रतिलिपि के लिए 
लेखक को वही जाना पड़ा । 
उपयुक्त सामग्री का अध्ययन प्रस्तुत प्रबन्ध मे दो खडो मे प्रस्तुन किया गया है । 
प्रथम खड के तीन अध्यायों का विवेचन भगवतराय पर केन्द्रित है और दूसरे खड के 
चार अध्याय उनके मंडल के कवियों पर | ग्राठवों श्रष्याय उपसंहार रूप मे प्रवन्ध 
की उपलब्धियों को प्रस्तुत करता है । प्रबन्ध के अ्रन्त में दो परिशिष्टो मे अध्यय- 
तार्थ खोजी गई कुछ गप्रकाशित और ग्ज्ञात रचताप्नों को संकलित किया गया 
हे । परिणिष्ट १ मे केवल भगवंतराय की रचनाएँ है | परिशिप्ट ३ में सहायक ग्र॑थो 
की सूची दी गई है ! 
प्रस्तुत प्रबन्ध के प्रथम अध्याय (पृष्ठभूमि) मे भगवन्तराय के साहित्यिक 
और राजनैतिक मंडल की स्थापना का प्रयास पहली वार किया जा रहा है। 
इस संदर्भ मे अंथों से प्राप्त सूचनाग्रों और उनके सम्यक्‌ विवेचन के पश्चात्‌ 
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भगवंतराय के राजनैतिक मंडल की उदात्त सांस्कृतिक परग्पराशं पर प्रकाश 
डालने के अतिरिक्त आलोच्य विपय से उनका स्पष्टततर सम्बन्ध निर्धारण करने 
में भी पूरी सतकंता रखी गई है। भगवंतराय के इतिहास और उसकी साहित्यिक 
रचनाओं के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की दृष्टि से इसकी उपादेयता स्पष्ट और महत्व- 
पूर्ण है । इसके साथ ही इस ग्रध्याय में उस काल की राजनीतिक, धामिक और 
* साहित्यिक परिस्थितियों का भी विवेचन कर विपय को व्यापक ऐतिहासिक 
परिप्रेक्ष्य में उपस्थित किया गया है । | 
द्वितीय अ्रध्याय--भगवच्तराय का वंश और जीवनी - में मनुभाई मेहता 
कृत 'हिन्द राजस्थान', देसाई कृत चौहान कुल कल्पद्र्‌ म' मुहणोत नेणसी की 
ख्यात, देव कृत 'जयसिंह विनोद' एवं झ्सोथर के सजरे का उपयोग वंण-परिचय 
के लिए तथा फारसी के मूल एवं अनुवाद इतिहास-पग्रंथों, पेशवा दफ्तर के पन्नों, 
“कवियों की रचनाओं एवं स्थानीय अनुश््‌ तियों के माध्यम से भगवंतराय की 
जीवनी को पहली बार प्रामारितक रीति से प्रस्तुत किया जा रहा है । 
तीसरा अध्याय -- भगवंतराय का कृतित्व-मे भगवंतराय की दबी-छिपी 
रचनाओं को खोज कर उनका अध्ययन व मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। स्टोन्न- 
साहित्य की परम्परा और मध्यकालीन हिन्दी कविता में उनके स्वरूप पर नवीन 
सिरे से प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। काव्य-विवेचन मे कवि के जीवन 
श्रौर कृतित्व में बिम्ब-प्रतिविम्ब भाव का निर्धारण अश्रपनी विशेषता रखता हे । 
थोड़ी-सी रचनाश्रों के माध्यम से कवि की सामथ्ये व उसे काव्य के दिशा-निर्देशन 
_ का पूरा प्रयत्न किया गया है, जो १हली बार विवेचन का विषय बनने के ग्रतिरिक्त 
नवीनता का भी परिचय देता है । 


खण्ड दो 

चतुर्थ अध्याय-- मडल के कवियों का वृत्त--में कवियो से सम्बन्धित सूचना 
के लिए मूल स्रोतों का अध्ययत्त और परीक्षण किया गया है। जहा कोई आधार 
नही मिल सका है केवल वही इतिहासकारो की दी हुई सूचना तक अपने को 
सीमित रखना पड़ा है। इस प्रसंग मे देव के नव प्राप्त ग्रंथ 'जयसिह विनोद' के 
प्राधार पर उनकी देशव्यापी यात्रा की बात का खंडन एवं उनके स्वभाव एवं 
व्यक्तित्व पर प्रकाथ डाला गया हे । 

सुसदेव नाम के कवियों (कवि ?) की समरत उपलब्ध रचनाग्रो एवं उनके 
आश्रयदाताओं के समय तथा काल-क्रम को परीक्षा करके, इतिहास-म्रंथों की 
जमहूण मान्यता का खंडन करते हुए इस नाम के तीन या कम-से-कम दो कवियों 
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की स्थापना वी गई है । इसी प्रकार भुघर ताम के दो या तीन समकालीन जैन 
कवियों से अलग करके गालोच्य भूचर कब्रि को सामने छाया गया है। नेवाज 
चाम के चार कवियों में राजुन्तला नाटक के कर्ता नेदाज को एक झौर शेप तीन 


नेवाज नामक्त कवियों को एक ही व्यक्ति होने का रतुमान नी कवि की गन्त प्रकृति 
मुहर 
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* 





के ग्राधार पर स्थिर किया गया है। मुहम्मद, चतुरेश और गोपाल इन तीच 
व क 2 
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कि इस नामों की चर्चा पहलो बार की जा रही है 

पंचम प्रध्याय-- रचनापझों का वर्ण्प-विषय-- में प्रालोच्य रचनाहों, जयसिह 
दिनोद, भगवन्तराय खीची का जंगनामा, रासा भगवंतसिह एवं भगवंत विरुदा- 
वली का विस्तार से परिचय दिया गया है। रासा भगवततसिह 
तक इनमें से कोई भी रचना प्रक्ताश् में नहीं झाई है, इसलिए 
है। इन पालोच्य रचनाग्रों के चतिरिक्त, मंडल के कवियों की उन रचचाहों का 


परिचय ही संक्षेप में मिबद् कर दिया गया है जो झ्प्रकाशझित हैं एवं इतिहास- 


कवियों का परिचय इस प्रबंध के पूर्व कही भी नहीं मिलता। अतः कह सकते हैं 
। 


ु 





न्क्नो 
यह मा 


ग्रंथों में जिनक्षा उल्लेख माच ही हया है । 

छुठे झ्ष्पाय --काव्य-रूप एवं काव्य-सौस्ठ व --में विनोद, ज॑ग्रतनामा, विरूद. 
रासा एव मुक्तक के क्षाव्य-रूरों पर :क्मश्न डाला गया है। इसमें जंगनामा और 
विरुदावती के कांव्य-रूपों पर प्रकाश डालने के लिए नई सामग्री का उपयोग क्या 
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चि >> कापिस्णों की सापे पेक्षद्द रँडि 
'द्ामान्य विरुद लक्षणम्‌' के लक्षणों व सापक्षद्धा न हि 





2 
या! 
5०। 
3८ 
हा न्न्न 


वेर्द्ावली एवं भगवंत विरुदादली को लोक-प्रतलित दिर 
कर 


सं जात हमे प़बना भी व्यवस्थित रीति से उपस्थित की गई है 
से ही घनुभारित होने की सम्भावना नी व्यवस्पित चति से उपस्थित का नई हू । 








इसो झब्याय में सागार पौर दौर -इन पख रखों की सप्टिसे उन 
घ्सो अध्याय मर नर गर यौर चार"-चछह्द दो म्नूर रचा का ट्‌ष् त्तत स्का 
े के मे देव का सैडान्तिक्त 
साहित्यिक सौदये उद्घादित किया गयय है। “उ गार सन्द्न्‍्या दव का चद्धात्यक 
रे 
४5 जल 5 निकला. विवेचन ने चाधार बंनांथां गया न्‍े 
इशिक्षोण् चू हि सामने धा इसलिए उद्ची को विवेचन क्षा घाजार बनाया गया हूं। 
ज श्‌ात् 





जि कट मओ+। तिह्नः कल आन कब... लक अब द्वियों के साथ इच्ह से पा >> डः 
इरचाक्षर इत्तहात फौर पुन तिया हसन इच्हू क्ष-र४पतछा ह्‌+« 

पह्ाद च्न्रोौउ ज्ज्ञ्टफज उप या माँ पक अााण मक ह ड्स्ध >> इस अध्याय ः हिन्दी 
एइचिहात हो इृ्टि से नदीन ग्ोर मालत्त है । घचहन्च तू ६ _>ज 

>ढ उ न गे जे लए न 

ऊदियों कली इतिहास-निष्ठा पर व पडता है एवं इतिहास-लेखज प्लिए 
अआच्य च्त्ी इतिहास-निष्ठा प्र प्रक्नाग पड़ता हैँ, एव इधरुधिपयक ्॒ँि ए्‌ 
इनक्ष महत्व इतिपादित होता है 
स्चत्ता महत्व शतिपादित होता है । 

न ४ हू "| 4५ जूजूपनित जय डे लिए ्ऊपिव्ा- सो ू 
पह दे हुए प्रदन्‍द्र के "पंच भ [राकि लिखने के लि ए हबलनरचपुदास 
जे े हि हु क रे व्रत कक अ ई-+ हिनक्तताएँं नस्ल 

सामगो मिली, परेक्ष विद्वानों से पथप्रदर्शधव मिता। उन प्रात्त पिन क्ताउवन 
स्द्राल्लक्षःज+ प5 दर ्‌ त्ि ्‌ 35 ब््देय कस आओ द्त्च्प स्न्ज 
डइत्तन्ञता ज्ञापन हँब्प हो जाता है । सर्वश्नधम मैं ऋद्धय प्रा० डा० चन्द्रजतायाचह 
के समझ दिनमावनत हे डििन्सोंने छिपय पर झोब हार्य करने को 0 >> 
के समझ वनयावनत्त हें जिन्होंने इस दियय पर झोव हाथ क्रदे की स्वाह्ाद दन 
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शआ्रागामी झोधकर्ताओ्रों के हाथ से ही पूरा हो सकेगा। शअन्त में यह नि३चय पूर्वक 
कहा जा सकता है कि भगवन्तराय के कवि-मंडल के कुछ कवि रीतिकालीन 
कवियों में शीपंस्थ हैं। इतना ही नहीं रीतिकाल की कवि-भारती में भगवन्तराय , 
का व्यक्तित्व कुछ नवीन जिज्ञासाश्रों की दिलज्ञा दिखाने के कारण एक विशिष्ट: 
स्थान रखता है । यदि सुधियों ने रीतिकाल की सीमा में इस प्रबन्ध का, किचित 
योगदान भी स्वीकार किया तो अपने प्रयास को सार्थक समकेगा । यह भी कहनी 
है कि प्रस्तुत प्रबन्ध के श्राधार-स्वरूप खोजी गई, जिन रचनाओं को मूल प्रबन्ध 
के भ्रन्त में पाँच परिशिष्टों में संकलित किया गया था उन्हें भी प्रकाशन की 
सुविधा होने पर अलग से प्रकाशित कराने का प्रयत्न किया जाएगा । ६ 
“5 महेन्द्रप्रताप सिंह - 
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हिन्दी भाषाओ्रोमा आपेलोफण 

हिन्दी साहित्य का आदिकाल 

आईने अक्वरी 

ओऔरंगजेत 

स्टेट एण्ड गवर्नमेंट इन एनसियेंट इंडिया 
ऐनरेय ब्राह्मण 

काव्य-मीमांसा 

डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ वानपुर 
कैम्ब्रिज हिस्द्ी आफ इंडिया 

कवित्त रत्नाकर 

नायरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित ६६०० 
से १६४० तक की. ज्ोज-रिपोर्ट 

ग्रियसंन कृत हिन्दी साहित्य 

गुजरात एंड इट्स लिटरेचर 

चौहान कुल कल्पद्र म 

भगवन्तराय खीची का जेंगनामा 

गार्सा द तासी कृत हिन्दुई साहित्य 
तारीखे हिंदी इलियट और डाउसन द्वारा ८ 
तैत्तिरीय उपनिपद्‌ 

देव और उनकी कविता 

नागरोी प्रचानिणिी सभा 
नेपवीय चरितम्‌ 

मृहणोत नेणनसी की व्यात 
सलेकचन्स फ्राम पेधवाज दफ्तर 


पुृ० विजय ० 

प्र० का० 

प्रा० भा० 
प्रा० पं० 

फ० जं० 

फ० नवा ० 
फतेहपुर ० 
फ्लावर्स ० 
बंगश 

वराहो० 

बाँदा 

बा० र[० 
ब्विग्ज फरिइता 
भा० का० गास्च० 
भा० सं० 
भा० विलास 
मसा० 

मानस ० 

मिश्र ० 
मुस्लिम रूल० 
मु० भा० 

मु० एड० 
मीरातुल० 
रघु० 
रामानन्द सम्प्रदाय ० 


रासा० 
ले 0 म््‌ 0 
वाल्मीक 
विनय ० 
विरुदावली ० 
विप्णु० 


(८) 
पृथ्वीराज विजय 
प्रकृति और काव्य 
प्राचीन भारत 
प्राचीन पंडित और कवि 
फरुखसियर का जंगनामा 
फस्ट टु नवाब्स श्राफ अवध 
डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ फतेहपुर 
आल्टर फ्लावर्स 
बंगश नवाब्स आफ फरुखाबाद 
वराहोपनिषद्‌ 
डिस्ट्रिक्ट गजेटियर झरफ बॉदा 
वालरामायण 
ब्रिग्ज द्वारा फरिवता का प्रतुवाद 
भारतीय काव्य-आस्त्र की भूमिका 
भारतीय संगीत 
भामिनी विलास 
महाभारत 
रामचरितमानस 
मिश्रबंधु विनोद 
ए हिस्ट्री आफ मस्लिम रूल इन इंडिया 
मुगलकालीन भारत 
मुगल एडमिनिस्ट्रेशन 
मीरातुल वारिदात 
रघुव॑ंश 
रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उसक। 
प्रभाव 
रासा भगवंतरसिह का 
लेटर मुगल्स 
वाल्मीकि कृत रामायण 
विनयपतच्रिका 
भगवंत विरुदा वली 
विप्णुपुराण 


विषय-सूची 


प्रथस श्रध्याय 

पृष्ठमूर्सि १-४४ 
,.. विपय-प्रवेश - मण्डल शब्द का अअ्थे श्रौर प्रबंध में इसकी साथेकता-- 

साहित्यिकमंडल--राजनी तिक मंडल--राजनीतिक मंडल का विस्तार-- 
“(वुंशलखंड) सीमा-- वृंदेलखण्ड का भौगोलिक परिचय दोग्राव (संतर्वेद) 
का भोगोलिक परिचत्र--निवासी--मंडल की वबोलियाँ--मंडल की 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (अ्रतीतकाल से राजनैतिक चेतना को प्रवाह)-- 
* अगवंतराय के समय की ऐतिहासिक स्थिति (औरंगजेब की आसन-नीति श्रौर्र 
उसकी प्रतिक्रिया) -- हिन्दुओं में देशव्यापी जाशति--सांस्कृतिक प्रृष्ठ भूमि---म॑ं डल 
में मध्य देश क्री सार्वकालिक मान्यता--भगवंतराय के समय में मध्य देश की 
मान्यता के प्रति जागरूकता--मधष्यदेश महाकाव्यों श्ौर महापुरुषों का लीला- 
स्थल रहा है--सामाजिक स्थिति--गाँव और नगर में दूरी --भगवंत राय ग्राम- 
संस्कृति के नायक थे--गाँवों का जीवन-म्नोत सूखा नहीं था--घामिक परि- 
स्थिति--हिन्दू-मुसलमानों में स्वरभाविक तनातनी-- हिन्दुओं में प्रतिक्रिया के 
चिक्रृ--त्री रभाव की हनुमत उपासना का प्रचार -साहित्यें श्रौर साहित्यकार 
को परिस्थितियाँ--रीतिकाल की प्रथम शताव्दी दूसरी शताब्दी से उत्कर्षपूर्णा 
थी--रीतिकाल का कवि सही मार्ग के लिए छटपटाता रहा (जैसे देव )->राष्ट्रीय 
जाएति का कब्रि ने नेतृत्व किया--प्रकृति-- मंडल की प्रक्रति, कवि की अनुभूति 
उसकी भ्रप्मिव्यवित में सहायक है--संगीत--समीत की परम्परा--मुस्लिम 
संसर्ग की संतीत-द्षेत्र में प्रतिक्रित -संगीतत-क्षेत्र की तीन पेटियाँ । 


द्वितीय श्रध्याय 
(भगवंत्तराय का चंश्-परिचय श्रौर जीवनी ) ४५-७४ 
वंण-परिचय--खीची, चौहानों की एक शाखा--भगवंतराय के पूर्वज 
गागरोरा राजवंश के थे--गजसिह ने श्रसोथर वंश की नींव डाली--भगवंत्त राय 
के पूर्वजों का वृत्त--भगवंत राय की जीवनी--जन्मकाल का ग्रनुमान--पिता की 
आधिक स्थिति--प्रारम्भिक संभावनाएँ--शिक्षा-दी क्षा--प्रामाशिक जीवनी -- 


(ढ) 
मुगलों से कट्टर वैमनस्थ और छत्रचाल से मिच्रता-- मृहम्मदर्खाँ वंगद्य के छाऋरण - 
के समय इनकी स्थिति का अनुमान--कोड़ा जहानावाद की फौजदारी दुद्देललप्ड 
पर हुए अधिकार और फौजदार की पुत्री से अपने पुत्र का विवाह---ऋमरुद्दीनर्खा 
से संवर्प--पुतः अपने प्रदेश पर अधिकार---तादत खाँ के साथ युद्ध और दुर्जनर्निह 
के हाथों मृत्यु--मगवंतराय का व्यक्तित्व (आकृति और वेझ-विन्यास)--औआ्यौर्व 
एवं शक्ति--श्रमण--उन्‍रंसना और इप्ट-- घर्म-मावदा-- प्रकृति और स्वमाव-- 
प्रतिभा और विद्वत्ता--ग्रुण-प्राहकृता-- दरवार 


तृतीय अध्याय 

(भगव॑तराय खीची का साहित्यिक कृतित्व) ७५--१२३ 
क्या भगवंत अथवा भगवंतराय नाम के दो कवि हुए हैं “उपलब्ध 
रचनाएँ---सं माव्य रचताएँ--कवित्त रामायण और कवत्रितत सागथर--आलोचना- 
स्मक परिचय--स्तुति भाग स्तोत्र-साहित्य की परम्परा--मध्यकालीन हिन्दी 
साहित्य में स्तोत्र और उनके पाँच प्रकार--भगवंतराय के स्तोत्र--भगवंतराब 
की भवित-रचताएँ-- भगवंत राय की भक्ति का स्वर--मक्ति-रचनाओं में काव्य- 
सौंदये--भगवंत राय की श्य गारी रचनाएँ--श्टंग्रार की मर्यादा का निर्वाहि-- 
भूपणा से तुलना--विम्ब-विधानों की विशेषता और जैली में श्रोजयुण-- छुंद-- 
काव्य और छुंइ---क वित अयवा कवित्त--भगवंतराय के कवित्तों में सं गीत-त्तत््वत--- 
प्रलंकार, रीति और गुण--भाषपा--मिश्चित मापा की परम्परा--भगवंतराय की 
भाषा--तंगीतात्मकता के कारण दझब्दों में मिश्रण और तोड़-मररेद्---भग्रवंत- 
राय की भाषा का स्वान--नी तिपरक् रचना--नीति और काब्य--सिद्धान्त 
और अनुभव पक्ष--प्रालोचना--संगीत- प्राप्त सामग्री (कोष्टक और श्रुपद ) 

सूचित सामग्री --झआालोचना । 


चतुर्ये अ्रध्याय 
(भगवंतराय खीची के मण्डल के कवियों का वृत्त) ११३--१६ ३ 
महाकवि देवदत्त दिव--देव और भसगवंतराय के सम्वन्धों का अनुमान-- 
ग्रन्थ का नाम जयसिह पर आवा रित है पर वास्तविक आश्रयदाता मगवंतराब ही 
थे--जयसिंह विनोद और महाकवि देव--महाकवि देव की जीवनी--देव का 
व्वक्तित्व--पअ्रनुश्न्‌ त्ियाँ। सदानन्‍द--गोप्राल--मुहस्मद- झंभुनाथ मिश्न-- 
उदयनाथ “कवीन्द्र'--सुखदेव मिश्व--छुखदेव मिश्र से सम्बन्धित पूर्व-सूचना का 
विवरण -- पूर्व-इल्लेखों की परीक्षा छौर सुखदेव मिश्र कवि का काल-निर्णय-- 





“5 क (६ 


जी 


(ण) 


निष्कर्प --व्यक्तित्व और अनुश्र,तियाँ--तेवाज--नेवाज सम्बन्धी पूर्वे-उल्लेखों 
की समीक्षा--छत्ससाल और भगवंतराय के यहाँ रहने वाले नेवाज में कुछ समान 
प्रकृति के लक्षण--नेवाज कवि का परिचय -शभूघर--भूबर [तामवारी चार 
कवि--भगवंतराय से सम्बन्धित भूबधर कवि का परिचय--चतुरेश-- मल्ल-- 
सारंग--अन्य कवि (हेम, कंठ, इन्द्र, नाथ और इयामलाल) 


पंचम अध्याय 
(रचनाओं का व्यें-विषय ) १६४-- १८० 


जयसिह विनोद--प्रत्ति परिचय--प्रामाणिकता---वर्ण्य-विपय--रासा 
भगवंतर्सिह का--प्रति परिचय--प्रामाणिकता--रचनाकाल- -वण्ये-विषय--- 
भगवंत  विरुदावली - प्रति परिचय-प्रामाणिकृता--रचनाक्ाल--वर्ण्य - 
विपय--भगवंतराय खीची का जंगनामा--प्रति परिचय-प्रामाणिकता-- रचना- 
काल--वर्ण्य-विषय--अलंकार दी पक-- प्रति परिचय--प्रामाणि क्ता-- रचना- 
तिथि--वर्ण्य-विषय--रस-कल्लोल--भगवंत्राय. का यश-वर्णन--रस- 
तरंगिणी--रतिविनोद चं द्विका--प्रति परिचय--प्रामाणिकता--वर्ण्य-विपय-- 
रसदीपक---रसचन्द्रोदय--- मर्दव रसार्णव--प्रति परिचय--प्रामाणिकता-- 
रचना-काल---वर्ण्यं-विपय-- छुंदविचार  प्रथवा पिंगल छुंंदविचार--प्रति 
परिचय--प्रामाणिकता--रचनाकाल-- वण्यं-विपय---रस रत्नाकर--प्रति 
परिचय--प्रामाणिकता --रचना-तिथि--वण्यं-विपय-- अन्य. कवियों की 
रचनायें---रचनाश्रों का वर्गीकरण । 


षष्ठ अध्याय 

(काव्य-रूप एवं फाव्य-सौष्ठव) १८१--२३५ 

विनोद---जं गवामा---विरुद --काव्य का आरम्भ और विकास--राजदर- 
बारों में विरुदों की परम्परा--वैष्णव आचार्यों के अनुसार विरुदों के सामान्य 
लक्षण--रासा--सामान्य लक्षण--स्वरूप--मुक्तक  (काव्य-रूप--काव्य- 
सौष्ठव)--शइ गार रस का स्वरूप--वीररस के मुक्तत्रों की परम्परा--मक्तत्रों 
के सामान्य लक्षण-श्य गार रस की व्यापकता--देव की अ्ुगार पधयक 
मान्यता --जयसिंह विनोद का झ्ूगार वर्णण--भावपक्ष ग्रौर कलापक्ष-- जय सिह 
विनोद का देव की रचनापरों में स्थान---वी ररस का स्वरूप--दीररस का आश्रय 


(त) 


पक्ष (नायक)--वायक में लोकसंग्रह का भाव एवं अन्य गुण--उत्साह--युद् 
का तैयारी--विम्ब-विधान और युद्ध-वर्णन की सजीवता--हिन्दी के अन्य वीर 
काव्यों से तुलनात्मक विवेचन---आलोचना श्रौर स्थान निर्धारण ! 


सप्तम अध्याय 

(इतिहास-निरूपर ) २३६-२४५८५ 
संरक्षत॒ कवियों में इतिहास-निष्ठा का ग्रभाव--हिन्दी कवियों मे इतिदह्दास 
निष्ठा का विकास--इतिहास का निरूपण क्यों--सामग्री और ग्रध्ययत प्रविधि- 
जयतिह विनोद के ऐतिहासिक तथ्यों की समी क्षा--भगवंतराय खोची का (जंगनामा 
के ऐतिहाप्रिक तथ्यों की समीक्षा--क्या भगवंतराय छल से मारे गये ?---रांसा 
भगवंतविह का' के ऐविहांसिक तथ्यो की समीक्षा--भसगव॑त्त विरुदावली के ऐति- 
हासिक तथ्यों की समीक्षा--थम्भुनाथ मिश्र तथा अन्य स्फुट रचनाकारों की 

रचनाग्रों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य । 


अ्रष्ठम भ्रध्याय 
(उपपंहार ) २५६--२६४ 
परिशिष्ट--- 
१--भगवंतराय की रचनायें २६५--२७ ३ 


२--भगवंतराय नेत्रति लिखी गई कवियो की ग्रकीर्ण रचनाएँ २७४--२८६ 
३-- सहायक प्रंध-सुची >पछ७--२६४ 


विषय- प्रवेश 


१७वी शताब्दी के पूर्वाद्धे में उत्तर भारत की राजनीतिक और साहित्यिक 
चेतना को भगवंतराय खीची के व्यक्तित्व ने प्रभावित किया है, यद्यपि उनका 
जन्म गंगा-यमुना के अरन्तवेंद के निवासी एक निर्धन ग्रामीण पिता के घर में 
हुआ था, परन्तु उनकी प्रतिभा, योग्यता तथा चारित्रिक विशेषताशरों ने उन्हें 
बहुत ही ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित किया । 
* उस युग के जन सामान्य की दृष्टि में वीरत्व, धर्म श्रौर कवित्व गुणों 
का वि्ेष सम्मान था । :जनता की श्रद्धा और उसके विश्वास को जीतने के 
लिए इन गुणों के ही परिप्रेक्ष्य में सफलता मिल सकती थी । भगवंतराय के 
व्यक्तित्व में इन गुणों की त्रिवेणी थी, श्रतः उनके लिए जन-नायक बन सकना 
अत्यन्त स्वाभाविक था । 
धर्म उनक़ी व्यक्तितत साधना और आचार का नियामक था, जिसकी 
_पष्ठभूमि ने उनके वीरत्व और कवित्व को विशेष रूप से श्रद्धास्पद बना दिया । 
“प्गवंतराय ने योग्यतापूर्वंक इस श्रद्धा के द्वारा जन, का सगठित करके उसमें 
स्वातत्य-भावना का उन्‍्तयन कर उसे विजातीय शासन के अन्यायों के विरोध 
में सन्‍तद्ध किया । उनका वीरत्व जहाँ राजनीतिक नेतृत्व में सक्तिय हुआ वहीं 
उनकी काव्य-प्रतिभा स्वयं सृजनशील होने के अतिरिक्त कवियों के लिए कल्पवृक्ष 
बनी । उनकी इस सदागयता से अनेक तत्कालीन कवि लाभान्वित और हिन्दी 
साहित्य की श्रीवृद्धि करने की ओर प्रवृत्त हुए । 


मंडल शब्द का श्रर्थ और प्रबंध में इसकी साथ्थेकता 


भगवंतराय के व्यक्तित्व की राजनीतिक एवं साहित्यिक क्षमताश्रों ने अपने 
युग के इतिहास का एक केद्र-विन्दु बन कर उसे दूर तक प्रभावित किया है । इस 
प्रकार उनके प्रभाव-क्षेत्र की परिधि मान कर उसके लिए मडल शब्द का प्रयोग 
साथंक भर समीचीन होगा । प्राचीन राजनी तिशा सत्र के ग्रस्थों में हमें यह शब्द 
इसी अर्थ मे मिलता भी है; साथ ही लोक में मंडल दब्द इसी अर्थ में बहु 


र्‌ भगवंतराय खीची और उनके संडल के कवि 


प्रचलित है। एक ही प्रकार के लोगों को मिल-जुलकर चैठते-उठते देखकर 
लोक उन सबको मंडल के वाच्यार् में समेट लेता है। मित्र-मंडल, खल-मंडल, 
भक्त-मंडल, आदि प्रयोग लोक-वाणी में मिलते हैं । मंडल” शब्द की व्युत्पत्ति 
भी इस अर्थ की पुष्टि करती है। मडिमंड का अर्थ है शोभा, जिसमें ल प्रत्यय 
के लगने से मंडल झब्द बनता है, अर्थात्‌ मंडलाती तिमंडलंशोभा को देने 
वाला | ज॑से सुर्ये और चन्द्र के चारों ओर प्रकाण-परिधथि शोभाकारक होती 
है और मंडल की संजा पाती है, उत्ती प्रकार भगवंतराय के केन्द्रस्थ व्यक्तित्व 
के चारों ओर काव्य और राजनीतिक कार्य-कलापों की संब्लिप्टि उनकी कीति- 
श्री में वृद्धिकर सिद्ध हुई है । 

इस बात के अनेक प्रमाण तत्कालीन इतिहास में मिलते हैं कि भगवंतराय 
वास्तविक श्रर्थ में मंडलावीश थे । राजनीतिक क्षेत्र में उनके अनेक आश्वित्त 
सामन्‍्त ही नही वरन्‌ अनेक ऐसे राजा भी थे जो उनकी नीति से नियंत्रित एवं 
उनके सहायक थे । इसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में कवियों को संरक्षित और 
प्रोत्साहित करने में इनका वहुत वड़ा योग है। अपने व्यक्तित्व के नायकत्व गुरण 
के कारण ही ये राजनीति और साहित्य के क्षेत्र मे नेतृत्व कर सके हैं । इस प्रकार 
इनके राजनीतिक और साहित्यिक दोनों ही मंडलों की उपलब्बि, इतिहास और 
साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान निर्दिप्ट करती है । अतः विपया- 
वगाहन के पूर्व साहित्यिक और राजनीतिक मंडलों का स्वरूप यही समभ लेना 
आवश्यक होगा । 
साहित्यिक मंडल 

भगव॑तराय के ही आश्वित कवियों के वचन हैं : 

३ ले कविराजन की मति शांभु 
सरस्वति फँलि रही सुख देनी 
जजैंभश्रुनाथ मिश्र 
- .ग्ुनिन को गाहक जहान सों उचढिगो--भूधर 

'कविराजन! और “गरुनिन! शब्द वहुवचन है । इनके प्रयोग से निप्कर्प यह 
निकलता है कि उनके श्राश्वय में श्रनेक कवि सम्मान पाते थे। सामथिक कवियों 
की उपलब्ध रचनाओं मे इसकी पुष्टि के प्रभूत प्रमाण विद्यमान है। प्राप्त 
रचनाओं के अस्तर्साक्ष्य एवं अन्य वाह्म आधारों के अनुसार भगवंतराय के 
मंटल के कवियों मेडन्द्र, कंठ, उदयनाथ, कवीन्द्र, गोपाल, चतुरेश, महाकवि 
देव, नेवाज, भूवर, नाथ, मल्ल, मुहम्मद, मिश्र सुखदेव, सदानन्द, सारंग, हेम, 
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बा 


है भगवंतराय खीची श्रौर उनके मंडल के कवि 


राजपूतों के नाम दिए है जो विरोधी पक्ष की श्रोर से खड़े हुए थे । इनसे 
तुलना करके चस्तुस्थिति को समभने में विशेष सहायता मिलती है । इस 
पद्धति से ग्रवलोकन करने पर निष्कपं की प्रामाणिकता में कोई सदेह नही रह 
जाता, इसलिए राजनैतिक नेतृत्व को अ्रभिव्यक्ति देने में मंडल शब्द से ही 
प्रयोजन सिद्ध किया गया है । 

भगवंतराय के मंडल के कई कवियों ने इस राजनीतिक चेतना एवं उसके 
नायक तथा सनिकों के बलिदानों को भ्रपनी रचनाओ्रों से इतिहास की निधि बना 
दिया है । कवियों का यह सत्प्रयत्व इस मंडल की एक ऐसी श्रक्षुण्ण ऐतिहासिक 
परम्परा को मूर्तिमान करता है जो इस क्षेत्र के कश-करा मे व्याप्त होकर कई /' 
सहस्न वर्षो से निरन्तर यहाँ के जन-मानस को अनुप्राशितित करती श्राई है। अतः 
स्पष्ट है कि काव्य मे वरित इतिहास को उसकी परम्परा की धरोहर ; 
साथ समभने मे ही उसके साथ न्याय हो सकेगा । 


राजनंतिक मंडल का विस्तार 


भगवंतराय के जन्मकाल (सन्‌ १६८० के आसपास) के समय उनके पिता 
के पास कोई सम्पत्ति नही थी । भगवंतराय के जन्म की घड़ी में मिले धन से 
उन्होंने तीन परगनों की जमीदारी खरीद ली थी ।' इसके अतिरिक्त निज 
पुरुषार्थ से वे इसका विस्तार सम्भवतः न कर सके होगे । स्थानीय अनुश्नुति के 
अनुसार भगवंतराय ने ही इसकी सीमा का विस्तार किया था ।* गाजीपुर के 
प्रसिद्ध पैनागढ़'ं पर अधिकार करके उन्होने १७३२ ई० तक कोड़े की फौजदारी 
पर अपना रण्डा गाड़ दिया था । इसके पहले वे पूर्व में इलाहाबाद की ओर 
बढ़े चुके थे ।* १७३३ में सरकार कोड़ा से ८ महाल' (४ फतेहपुर तथा ४ 


१. चन्देले चौध बख्तरिया, विंसने बेस कनपुरिया 
अलछे कल्ववाद कलचुरिया चुने से सद सवारा है --जंगनामा 

२, फतेहपुर० पृष्ठ १०२ 

३. कहा जाता है कि असोथर से दक्षिण-पूर्व जमुना के किनारे भसरौल ग्राम के कोकलित- 
राय से उनकी गढी भगवतराय ने सबसे पहले छीनी थी | 

४. ६० १७२२ के पूर्व ही इस स्थान को उन्होंने जीता होगा, क्योंकि देव ने जयसिह 
विनोद? में इस घथ्ना का उल्लेख किया है । 

५. वंगश० पृष्द ३०५ 

६. कानपुर० पृष्ठ १६६ में कोडा-सरकार मैं 5 महाल बताये गए है । उनमें से ४ फतेहपुर 
जिले मे तथा ४ कानपुर जिले के अन्तगत है। कोडा के फौजदार को मारकर भगवंत 
राय ने १७३३ ६० में उस पर अपना अधिफार कर लिय। था । देखिए, मीरातुल० पृष्ठ 
१७१ 


विषय-प्रवेश प्र 


कानपुर जिले के) एवं कन्नौज सरकार के कई महालों को अधिकार में कर लिया 
था ।* इस प्रकार आ्राज के फतेहपुर-कानपुर के पूरे जिले तथा इलाहाबाद जिले 
का परिचिमी भाग उनके अधिकार में था | इसके अतिरिक्त गंगा के उत्तर-पूर्व 
एवं यमुना पार के दक्षिण-पू्व॑ प्रदेशों में भी उनकी प्रभुता मान्य थी । भ्रन्तर्वेंद 
के पूर्ण शासित प्रदेश के अतिरिक्त प्रतापगढ़ के सोमवंशी, उन्‍नाव और राय- 
बरेली के वैस, फरुखाबाद के राठौर, मंनपुरी-कानपुर के चौहान, इठावा- 
कानपुर के गौड़, हमीरपुर के परिहार, चित्रकूट के सोलंकी, वघेलखण्ड के बघेल 
उनके भंडे के नीचे आवश्यकतानुसार एकत्र होते थे | वुन्देलखण्ड में पन्‍ना और 
अजयगढ़ के बुन्देले भी उनके सहयोगी और मित्र-राज्य थे । उनकी शक्ति के 
पीछे खड़ी होनेवाली स्थानीय शक्तियों के ठिकाने राजनीतिक मंडल की सीमा 
निर्घारित करने में सहायक सिद्ध हुए हैं । 


बुन्देलखंड-सीमा 

मोटे तौर से उत्तर में यमुना से लेकर दक्षिण में नमंदा के अंचल तक 
और पश्चिम में पचनदा (इटावा से ४८ मील दक्षिण-पूर्व कुवाँरी, चम्वबल 
और घसान के संगमस्थल) से पूर्व में टॉंस तक है । 


बुन्देलखंड का भोगोलिक परिचय 

यहाँ की प्रमुख मिट्टी मार अथवा मरवा कही जाती है। यह गहरे काले 
रग की और सूखने पर भुरभुरी हो जाती है । इसकी समानता बहुत अज्ञों में 
दक्षिण की कपास-भूमि के साथ होती है। 

वर्षा की नमी को सुरक्षित रखने और खनिज सम्पन्त होने के कारण यह 
भूमि बड़ी उपजाऊ है। इसके अतिरिक्त काबर पड़ वा और राकड़ भूमियाँ भी 
है। कावर चिकने महीन करों से निर्मित होने के कारण वर्पा में गीली तथा 
सूखने पर अत्यन्त कठोर होकर दरें फाड़ देती है। यह दोनों ही अवस्थाओं में 
हल के लिए कठिन रहती है। इसी लिए इसे वुन्देलखण्ड की अत्यन्त अ्रव्यावहारिक 





१. कानपुर, एृष्ठ २०१ के अनुसार रसलावाद कन्नौज सरकार के अन्तर्गत था पर 
रखलावाद की मालयुजारी के श्रश्न को लेकर भगवतराय और सादत खाँ का युद्ध 

हुआ था । देखिए रासा० 

विल्दावली में जिन सहायक राजपूतों के नाम आये हैं, उनके ठिकाने इन्हीं जिलों 

के अन्तगंत्त मिलते है । 

३. पेशवा दफ्तर० १४, पत्र-संख्या ६ 

४. वांदा० पृष्ठ ६-७ 


४ 


टू भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कचि 


भूमि कहा गया है। पड़ वा बालू की चट्टानों के हृटने से बनती है, इसलिए 
यह पहाड़ियों की तलहटी में पाई जाती है। राकड़ का प्रर्थ है पहाड़ी भूमि । 
आमतौर से बड़े-बड़े कंकड़ोंवाली भूमि के लिए यह शब्द व्यवहृत होता है । 
ढालू भूमि, कन्दरागों, खोहों और नदी-नालों के बसाव के तट पर पाई जाती 


है । 


इस प्रदेश में बहनेवाली पहूज, बेतवा, धसान, केन, वाग्मती, पयस्विनी, 
तथा टोंस का अश्रपना सम्मोहक व्यक्तित्व मण्डल के दूसरे भाग की नदियों से 
बिलकुल भिन्‍त है । इनकी गति का संगीत पानी का हृह्यमान चटकीला रंग, 
निवासियों के जीवन में ओत-प्रोत हो गया है । इनके प्रवाह की वक्रता और 
जल के खारेपन ने यहाँ के पुरषार्थ को सेवारा एवं उस पर शान का पानी 
चढ़ाया है । लोक-काव्य आल्हा से प्रकट हो जाता है कि यहाँ का निवासी उस 
पानी के प्रति कितना जागरूक रहता आया है ।* 


विन्ध्याचल की गणना सात कुल पवतों में की जाती है ।' इसकी उत्तरी 
श्रेणियाँ इस अ्रद्धंमण्डल में फैली हुई है । मध्य युग में सुरक्षा की हृप्टि से भी 
इनका बड़ा महत्व था। आध्यात्मिक उत्कषं में भी इस पर्वत पर लगनेवाले 
संत मेलों से व्यापक प्रेरणा मिलती आई है । 


यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है । साल में दो फसलें होती हैं । खेती के 
अलावा यहाँ फल और जंगली वनस्पतियों से अनेक लाभदायक वस्तुएं प्राप्त 
होती हैं । इनकी भी उपज विशेष रूप से पर्वतीय घाटदियों में ही होती है । 
मैदानों में तो तरह-तरह की घासों तथा राड़-भंखाड़ की ही बहुलता रहती है । 
घने छायादार वृक्षों की छाया रास्तों में कठिनाई से मिल पाती है । वारण भट्ट 
मे इस प्रदेश की बड़ी ही सजीव फाँक़ी प्रस्तुत की है । “**'उसमें प्रवेश करते 
ही उन्होंने वन-वस्ती के चारों ओर के वन-श्रदेश पर दष्टिपात किया जो उसका 
दूर से ही परिचय दे रहे थे ।** “किसान पेट पालने की चिन्ता में व्याकुल रहते 
थे **कुदाली से गोड़ कर परती ज़मीन तोड़ते और खेत के ट्रुकड़े निकालते । 


१. बांदा० पृष्ठ ६-७ 
२. “कड़वा पाली है महुचे का? जिसे मधिलीशरण गुप्त ने इस प्रकार कहा ऐ : 
'पानी नहीं मानो मान पीते वहाँ मानी हैं'--सिद्धराज, स्गे-५ 
३. महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमान ऋशपवंतः 
विन्ध्यश्चपारियात्रश्न सप्तेते कुलपवताः 
+म० भीष्मपर्ब-६-१ १ 


विषय-प्रवेद ७ 


भूमि काश से भरी हुई थी । काली मिट्टी लोहे के तवे के समान कड़ी थी । 
ग्राने-जानेवाले कम थे इसलिए पगडंडियाँ साफ न दिखाई पड़ती थीं ।* 
दोग्ाब (अंतर्वेद) का भौगोलिक परिचय 
यमुना के वायें तट से सरयू के समीप तक फंले हुए प्रदेश की मिट्टी एक-सी 
है । मण्डल के इस खण्ड की भूमि हिमालय के उछंग से निकली हुईं नदियों 
द्वारा लायी हुईं मिट्टी से वती है । यह मिट्टी चिकनी, दोमट और इसमें नमी 
सुरक्षित रहती है। यहाँ की भूमि बड़ी उपजाऊ है। कहीं-कहीं ऊप्तर और 
भ्रउपजाऊ भूमि भी मिलती है । 
इस अद्धे-मण्डल की सीमाझ्रों पर यमुना और सरयू जैसी महान नदियों 
के प्रवाह हैं | मध्य में देश की घर्मप्राण गंगा है जिसमें यमुना अपने को समर्पित 
करके उसके महत्व को और भ्रधिक वड़ा कर देती है। इन तीचो' सरिताशों के प्रति 
श्रद्धा और प्रीति से हमारा जातीय हृदय भरा हुआ है । इनके अतिरिक्त रिंद, 
सई, गोमती और वरना इत्यादि सरिताएं अन्य छोटी सहायक नदियों के साथ 
यहाँ के जन-जीवन को सरस और सप्राण किए हुए हैं। अधिकांश नदियाँ नावों 
से यातायात और व्यापार का मार्ग रह चुकी हैं। इसलिए यहाँ के निवासियों 
का सम्पर्क विस्तृत एवं आशिक दृष्टि से सम्पन्त रहा है । 
यहाँ की भूमि में खरीफ़ और रवी--दो फसलें होती है । गेहूँ, जो, चना, धान, 
तेलहन, ज्वार, वाजरा, मक्का, गन्‍ता श्रादि की कृषि प्रवान रूप से की जाती है । 
इस क्षेत्र में आराम, अमरूद और महुवे खूब फलते हैं । श्राम के तो जंगल ही थे । 
अ्रव भी आम्र-वागों की विपुलता है । फसलों के कारण यहाँ के खेतों में लगभग 
सभी ऋतुओं में हरियाली वनी रहती है जिससे जीवन में उत्साह तथा आशा 
का संचार रहता है । मृदुल और सरस खान-पान के कारण वुन्देलखण्ड का 
ग्रामीण इस खण्ड को राजभूमि और अपने खण्ड को तपोंभूमि कहता है । राज- 
भूमि से भ्राशय है राजाओं के भोजन योग्य पदार्थों को उत्पन्‍्त करनेवाली 
घरती तथा तपोभूमि से आशय होता है तपस्वियों के से व्यवहार में श्रानेवाले रुक्ष 
पदार्थों को उत्पन्न करनेवाला प्रदेश ।* 
- ह धे० सप्तम उच्छवास 
* समुद्र पल्‍्योजेलसज्निपाते पूतात्मनामत्र क्िलाभिषेकात, 
तत्बाववोधेन विनापि भूयस्तनुत्यजां नास्ति शरीरवघः “जरबुर १ शाहु८ 
डे, इधिन पात किरात मिताई! से तुलना कीजिये, तुलसी ने ऐसी ही व्यंजना की है । 
४. वुन्देलखंड के अन्न बहुत रुखे होते हैं। यहाँ का कठिया गेड्ें भी ज्वार को बरावरी 
करता था । अब उसकी पेदावार कम हो गई है | 


/्ण # ७ 


द् भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


जलवायु की दृष्टि से समस्त मंडल अभिन्‍न है । इसकी स्थिति शीतोष्ण 
कटिवंध में है । वर्षा भी थोड़े बहुत स्थानीय अन्तर के भ्रतिरिक्त समान रहती 
है। बुन्देलखंड भूमि-भुण एवं वृक्षों की कमी के कारण अपेक्षाक्षत शुष्क रहता 
हैं इसलिए वहाँ शीत और ताप में थोड़ी-सी तीव्रता रहती है । इसके अतिरिक्त 
कोई भी अन्तर नहीं है । गर्मी, वर्षा और जाड़ा--तीन मौसम तथा छः 
ऋतुओं (वसंत, ग्रीष्म, पावस, शरद, हेमंत और शिक्षिर) का चक्र चलता है।' 
जलवायु झ्राद्रं श्रौर मध्यम है । ऋतुओं की यह परिवर्तंनशीलता मानव जीवन 
के लिए वरदान है क्योंकि इनके कारण नी रप्तता और उदासीनता का निवारण 
और उत्फुल्लता का संचार होता है। मनुष्य की कार्यक्षमता से इसका सीचा 
सम्बन्ध है । हमारे लोक-जीवन के खान-पान, रहन-सहन, उत्सव-पव, ब्याह, युद्ध 
और शान्ति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। 


निवासी 


यह मंडल विन्ध्य-श्ञ|खला के उत्तरी भाग में आता है, अतः यहाँ आये- 
रक्त की प्रधानता है | यरत्किचित्‌ सम्मिश्रण भी स्पष्ट है । निरंतर सम्पर्क के 
कारण इतर जातियों में भी आरय॑-रक्त का प्रवेश हुआ है । 
सवर्ण जातियों के अलावा असवर्ण जाति के लोगों का यहाँ की जनसंख्या 
में महत्वपूर्ण स्थान है । श्रसवर्ण जायियों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता 
है (१) जो कृषि कर्म में उच्च वर्णों की सहायता करती है और उन्हीं के साथ 
बस्तियों में ही रहती आई है; (२) जो अपेक्षाकृत स्वतस्त्र और स्वच्छुन्द 
रहने की भ्रभ्यस्त रही है ! गाँवों से दूर हटकर शिकार श्रथवा जंगल में लकड़ी 
इत्यादि के उद्यम की ओर इनकी विशेष प्रवृत्ति रही है । झूद्ध अ्रथवा अवर्ण 
कही जानेवाली श्रनेक जातियाँ पहली श्रेणी में तथा दूसरी में शबर, किरात, 
कोल एवं बहेलिया इत्यादि है । 
आये और आर्येतर आदिम जातियों मे संघर्ष और सम्मिश्रण तथा सह- 
योग होता रहा है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में निकट सहयोग के प्रमाण 
ग्लिते है पा के वन गमन पर नियादराज का आत्मसमर्पण, चित्रकूट में 
वे । ६-७ --सत्कार, लंका-विजय में राम की ,ऋहायता, कर्ण की 
निषाद द्वारा परिचभेसडवे का ५ मसमेशणा, घटोत्कच खीर पाॉंडवों का सहयोग 
भादि असंग इस अन्तर्जापए सहयोग की पुष्टि करते है। बार ने हर्ष-चरित 






१. इहत इति० भाग १, एठ १ह 
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१० भगवंतराय खौची और उन्तके मंडल के कवि 


गया है। इस क्षेत्र के वाहुर (उत्तर परिचम) ब्रजी का विस्तार है। उन्नाव 
और रायत्ररेली से फैलता हुआ बैसवाड़ी का प्रभुत्व भी हमारे मंडल के केन्द्र 
विच्धु तक अपना प्रभाव छोड़ता है। इसके उत्तर-पूर्व की बाहरी सीमा में 
अवधी का साम्राज्य है। दक्षिण-पूर्व (बघेलखंड) की ओर ब्घेली से निकट 
सम्पर्क तथा दक्षिण-पश्चिम में बुन्देली से मैत्ती है। यमुना के किनारे-किनारे 


इन सब भाषाओं के संघात से तिरहारी का अपना निराला अस्तित्व बन 
गया है । 


मंडल की ऐतिहासिक पृष्ठभूसि 

श्रतीत काल से राजनीतिक चेतना का प्रवाह---बैदिक काल में ही आर्य 
कई ग्रामों को “विद्ञर श्रौर कई विद्यों को जन में संगठित कर छुके थे ।' बुद्ध 
के समय तक इन जनों की सीमा का भी प्रस्तार होकर शक्तिशाली जनपदों 
(राज्यों) की स्थापना हो छुकी थी । इस युग में हमारे मंडल की धरती पर 
अत्यन्त शक्तिशाली जनपदों के उल्लेख मिलते है | बुद्ध युग के इतिहास के 
मानचित्र में यदि हम इस मंडल की सीमा को अ्रलग करना चाहें तो बह वत्स, 
काशी, कोशल, पांचाल तथा चेदि के प्रस्तारों के भीतर से निकालनी पड़ेगी । 
तत्कालीन इत्तिहास के प्रमुख जनपदों की सीमा में होने से यहाँ की गौरवशाली 
ऐतिहासिक परम्परा का एक निश्चित निदर्शन होता है। यहाँ के लोक- 
हृदय में जन्मभूमि के लिए शअ्रतुलित प्रेम उद्भूत हुआ जिसकी अभिव्यक्ति 
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' में निबद्ध हुई है । जनता ने इस अनु- 
भूति से प्रेरित होकर जन्मभूमि के लिए अपने बलिदानों से भारी मूल्य छुकाया 
होगा (जिनके अधिकृत प्रमाण न होने पर भी स्वीकृति के लिए सूचनाएं 
ग्रवश्य उपलब्ध हैं | तदचुसार निदचयपुर्वंक कहा जा सकता है कि देश अ्रथवा 
राष्ट्र का प्रेम अतीत काल से ही जनपद-जीवन में गहरा उतर चुका था।)) 
जिस जन्म्भूमि के लिए जनता ने झताब्दियों तक संघर्ष किया, अपना रक्त 
वबहाया और अपने सर्वेस्व की बाजी लगाई । वह एक रागात्मक' सम्बन्ध की 


१. एनसियेंद इंडि० पृष्ठ २५ ह 
२. “दुर्भाग्य से हमारे पास शक, पलन्चव और कुशन लो के अतिरोध में किए गये संघर्षो 
के विवरण नहीं हैं, परन्त यौधेय तथा मालवों द्वारा अपनी ख्वतंत्रता के लिए 
दशक तक जो संग्राम लड़े गए हैं, उनके स्फुट विवरण अवश्य प्राप्त हैं ।? 
+एनसियेंट इन्डि० पुष्ठ ७१-७२ 
२. गार्यान्‍्त देवाः किल गीतिकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, 
स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुष: सरत्वात्त । ++विष्णु० २।३।२४ 
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गहरी नींव डाल गया । काल-गति के साथ यह गरिमामय परम्परा निरंतर 
समृद्धि को प्राप्त होती रही ! 

भौयें राज्य के विस्तार होने पर ये जनपद उसके गर्भ में समा गए। 
तत्पश्चात्‌ चौथी शताब्दी के मध्य में इन प्रदेशों की शक्तियाँ हमारा ध्यान तब 
आकर्षित करती हैं जब समुद्रयुप्त ने वुन्देलखंड के प्रथम वाकाटक रुद्रदेव' से 
तथा अन्तवेंद प्रदेश के अच्युत' से संघर्ष करके उन्हें पराजित किया । वाकाटकों 
की शक्ति गुप्त-काल में दबी नहीं अपितु उत्तरोत्तर बढ़ती गई। चर्द्रगुप्त 
द्वितीय ने' इनके साथ संधि की थी । वाकाढठकों के उपरान्त चन्देलों के उदय 
(€वीं शताब्दी) के पूर्व का बुंदेलखंड का इतिहास प्रकाश में वहीं आया है। 
बहुघा वह प्रदेश पड़ोस के बलिष्ठ प्रदेशों के अधीनस्थ रहा है। चन्देल ही इस 
प्रदेश के अन्तिम हिन्दू शासक थे, जो बारहवीं शताब्दी के श्रन्त में टूट गए । अपने 
दीघंकालीन शासन में उन्होंने' '“बुन्देलखंड को मंदिरों तथा पक्की भीलों से प्रभूत 
सुन्दर किया दूसरी ओर कन्तौज में मौखरियों (४वीं-धवीं शताव्दी) के साथ 
ही एक प्रवल शक्ति का अस्‍्युदय हुआ । हप॑ के समय का ऐश्वर्य डा० रामशंकर 
त्रिपाठी के शब्दों में प्रकट करना अनुपयुक्त न होगा | “कन्नौज की महत्ता 
और समृद्धि जो मौखरियों के समय में बढ़ी थी, ह॑ के शासनकाल में झाकाश 
चूमने लगी । अव उत्तर भारत का प्रमुख नगर कन्तौज था और वह उस पाटलि- 
पुत्र का गौरव और शक्ित में स्थानापतन हो गया था जिससे होकर बुद्ध के ही 
समय से राजनंततिक जीवन का खसत्रोत बहा करता था” [५ तदुपरान्त यशोवर्मन 
(७२४५-५२) और उसके अनन्तर यहाँ आयुध कुल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों 
(राडोर) के राज्य स्थापित हुए । राठौरों के अन्तिम राजा जयचन्द की पराजय 
से यहाँ की सुगठित शक्ति छिन्न-भिन्‍त हो गई । परिरणामस्वरूप इस मंडल की 
समस्त भूमि दिल्‍ली में मुसलमान शासन के स्थापित होते ही चुलतानों के हाथों 
में चली गई। 

इतिहास के आदिकाल से जनपदों की गौरवश्ञाली परम्परा की स्थापना के 
फलस्वरूप यहाँ का नागरिक भ्रकृृतरूप से देश-प्रेम में दीक्षित हुआ है । फल- 





१, प्रा० सा० पृष्ठ १८३ 

९. अच्ुत''सभवतः वह अचु है जिसका साम बरेली के अह्िच्छच (रामनगर) से मिले 
सिक्के पर खुदा है । +यझ्मा० भा० पृष्ठ १४८ 

३. ० भा० पृष्ठ १६० ८ 

४. आ० भा० पष्ठ र८ए 

२. आऔआ० भा० पृष्ठ २२६ 


५१२ भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कनि 


स्वरूप अवसर आने पर यहाँ का निवासी अपने को देश के लिए वलिदान करने 
में कभी कृपण नहीं हुआ । अ्रनंगपाल के आमंत्रण पर महमृद गज़नी के विरुद्ध 
कन्तौज और कालिजर दोनों ही केच्धों से सेनाये भेजी गई थीं।' कालिजर के 
राजा विद्याघर ने कनन्‍तौज के राज्यपाल के ऊपर इसीलिए आक्रमण करके 
उसका बघ किया कि उसने विदेशी महमूद की दासता स्वीकार करने का झप- 
राब किया था। लोक-काव्य आल्हा के आल्हा मनौआा खंड” के एक कथा- 
नक से स्पष्ट हो जाता है कि जन्मभूमि के लिए यहाँ का निवासी अपने व्यक्तिगत 
मानापमान अथवा व्यक्तिगत प्रदनों को किस प्रकार श्रलग रखकर आचरण, 
करता था| आल्हा और ऊदल को महोत्रे के चन्देल राजा परमाल ने देश से 
अपमानित करके निकाल दिया है । वे कन्नौज के राजा जयचन्द पर आजीविका 
के लिए निर्भर हैं। पृथ्वीराज इसी अवसर पर महोवे पर आक्रमण कर देता 
है । कोई अन्य रास्ता न देख रानी मल्हना के कहने से जगनिक को भेज कर 
परमाल आल्हा-ऊदल को सहायता के लिए बुलाते हैं । श्रपनी सारी कट्गुता को 
भूलकर उन्हें महोवे की पवित्र भूमि पर पड़े संकट का स्मरण हो आता है।' 
उस भूमि के लिए अपने समस्त व्यक्तिगत प्रव्नों को भुलाकर, जीवन तक को 
होम देने के हड़ निस्चय के साथ दोनों सामन्त पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते 
हैं । आल्हा की ऐतिहासिकता चाहे जो कुछ हो किन्तु देश्ष-प्रेम की यह अनुभूति 
लोक-हृदय ने अवश्य की होगी । इतिहास की परवर्ती घटनाएँ इसकी पुष्टि के 
लिए सुदृढ़ आधार प्रदान करती है । मुस्लिम शासन को आधीनता ने यहाँ की 
शक्ति को त्रोड़कर छितरा अवश्य दिया किन्तु वह यहाँ की जनता की आात्म- 
चेतना को नहीं कुचल सकी । ऐतिहासिक अ्रन्तब्चेतना ने जनता को वार-वार 
विद्वोहों तथा वलिदानों के लिए सनन्‍नद्ध किया और साम्राज्य के अस्तित्व को 
चुनौती दिलवाई । झताब्दियों के मुस्लिम गासन में श्राए दिन इसके परिणाम- 
स्वरूप भीपरा संघर्ष खड़े हुए हैं। स्वयं बलवन जैसे प्रभावशाली सम्राट्‌ को 
१२ वर्ष के भीतर वार-बार यहाँ के विद्रोहों से लोहा लेना पड़ा था । वलबन 
के समय से ही अन्तर्वेद (दोझआव) साम्राज्य का सवसे अधिक श्रवशी भूत प्रदेश 


- मुस्लिम रूल० पृष्ठ ४७-४८ 
- झुस्लिम रूज० पृष्ठ ५० 
« चडइयो पिथौरा हे दिल्ली से सव मुहवे कौ लीन विराय | 
जौना जइवे हम महुवे को पिरथी लेद सवे लुटाय | 
+-आल्द्ा० मनौआ खंड 
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४. के म्ब्रिज० भाग-३, पृष्ठ ६७-६८ 
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रहा है। इटावा के जमींदार, कटेहर के राठौर एवं कन्नौज और वदायूँ के लोग 
राज्य-कर रोककर केन्द्रीय सत्ता की अवहेलना करते थे । उनके विरोध इतनी 
हृढ़ता के साथ होते थे कि दमन और दंड के लिए वार-वार अभियान करने 
पड़ते थे ।' अपनी इस स्वाभाविक क्रान्तिप्रियता के लिए निवासियों को कितने 
भारी मूल्य चुकाने पड़ते थे, यह भी इतिहास में देखने को मिल जाता है । 
फिरोजजंग के समय की घटना है। “सन्‌ १३७७ ई० में फिरोजजंग इटावा 
जिले की क्रान्ति के दमन में व्यस्त था। इस प्रदेश में राज्य-कर कठिनाई से 
वसूल हो पाता था । वह भी सशस्त्र सेना की सहायता से ।'*'उसी वर्ष साधा- 
रण रूप से शान्त प्रकृति का वह व्यक्ति कटेहर के राजा खड़कू से प्रतिशोध 
लेने की ज्वाला में उवल पड़ा । राजा ने बदायूं के सैयद गवनेर को -उसके 
दो भाइयों सहित अपने यहाँ आमंत्रित करके निर्देयतापूर्ंकं उनका बंध कर 
दिया। “मार्च, १३८० में फिरोज़जंग ने कटेहर की ओर प्रस्थान किया जहाँ 
उसने हिन्दुओं के सामूहिक संहार की भश्राज्ञा देदी । यह नरसंहार इतना भीपण 
था कि एक इतिहासकार ने यहाँ तक लिखा है कि स्वयं उन सैयदों की आ्रात्माओं 
ने आकर संहारितों की ओर से प्रार्थना की । खड़कू कुमार्यूं की ओर भाग गया 
जिसका शाही सेना ने पीछा किया । पता लगाने में विफल वह सेवा उन अ्रभागों 
के लिए लौट आई जिनकी एक बहुत बड़ी संख्या मारी जा चुकी थी और जिनमें 
से २३,००० वन्दी बनाकर दास बना लिये गये थे । वर्षा ऋतु के श्रागमन के 
कारण फिरोज को दिल्‍ली लौटना पड़ा किन्तु उसकी आ्रात्मा अब भी रक्त की 
प्यासी थी | दिल्‍ली जाने के पूर्व उसने एक अफगान को संभल का गवनेर वनाया 
और आज्ञा दी कि प्रत्येक वर्ष कठेहर को भाग और तलवार से वीराव कर 
दिय्रा जाए । झागामी पाँच वर्षो तक प्रतिवयं वह स्वयं जाकर उस अ्रफ़ंगान के 
कार्यो का निरीक्षण करता तथा रक्‍तपात की कमी को स्वयं पूरा करता था। 
उन दिनों न तो एक भी एकड़ भूमि में खेती की गई न कोई व्यवित घर में सो 
सका। तीन सँयदों की मृत्यु का बदला अगरित हिन्दुओ्नों के प्राण लेकर 
पूरा हुप्ला ।/' 

इन परिस्थितियों से पार होने के वाद भी यहाँ के निवासियों की आत्मा 
पराजित नहीं हुईं। कटेहर के राजपृत इस नरमेव् की अग्नि के बाद भी 
अपनी स्वभाव-सिद्ध प्रकृति से वियुक्त नहीं हुए। नासिरुद्दीन (१३६४) के 


१. झस्लिम रूल० पृष्ठ २२७ 
२. कैम्विज० साग--३ पृ० १८३ 


श्ड भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


सिहासनारूढ़ होने के समय कन्नौज से लेकर बिहार तक के प्रदेश में उथल-पुथल 
थी । अनेक जमींदारों के प्रमुख अपनी सीमा के भीतर स्वतंत्र रीति से शासन 
करते थे ।' जौनपुर राज्य के संस्थापक रुवाजा मलिक शुक को भी अनन्‍्तर्वेद 
(दोग्नाब) के विद्रोहों का सामना करता पड़ा था। १४१४ से १४२१ ई० तक 
खोर (शमशाबाद जिला फरुखाबाद) कंपिला तथा साकिल में (इटावा से १२ 
मील दक्षिण-पुर्व) विद्रोह होते ही रहे ।। मुबारकशाह के समय में कटेहर के 
राजपूतों ने पुन: अपने दुर्जेय अस्तित्व की घोषणा की ।' इस धरती की यह गौ रव- 
शाली प म्परा अबाध रूप से प्रवाहित रही है। अकबर और औरंगजेब के 
सामने भी यहाँ की समस्या खड़ी हुई थी । 

मंडल के दूसरे भाग बुंदेलखंड की भी इतिहास में अपनी विशिष्टता रही 
है। चन्देलों के पतन के उपरान्त इस घरती पर शअ्रविराम स्वातंत्य-चेतना 
का सूत्रपांत १४वीं झताब्दी से बुन्देलों के श्रभ्युदय के साथ हुआ है| ग्रकबर 
के समय में इस जाति की शक्ति का पूर्ण विकास था और वह केन्द्रीय राज- 
नीतिक संधर्षो में प्रमुख स्थान रखती थी। इनकी प्रबल शक्ति से लगभग सभी 
मुगल शासकों को मुठभेड़ करनी पड़ी है । कभी इन्हें मित्र बनाण गया है, कभी 
आ्रापस में ही फोड़-तोड़ कर लड़ाया गया है, कभी इनको उखाड़ फेंकने का 
प्रयास किया गया है । इस प्रदेश की अ्न्तनिहित शक्ति को संगठित करने श्रौर 
उसका नेत॒त्व करने का गौरव महाराज छंत्रसाल को है| इतिहास इनके 
प्रयत्तों को चिरकाल तक स्मरण रखेगा । हि 


भगवंतराय के समय की ऐतिहासिक स्थिति 


औरंगजेब की शासन-नीति झ्ौर उसकी प्रतिक्रिया--भगवंतराय के विद्रोही 
व्यक्तित्व की पृष्ठभूमि थी औरंगजेब की शासन-नीति। उनके ऐतिहासिक 
प्रयत्नों में इसी शासन-नीति की प्रतिक्रिया की समर्थ प्रतिष्ठा हुई है । श्रतएव 
यहाँ उस शासन के स्वरूप से परिचित होना झ्रावश्यक है जिसने आगामी एक 
शताब्दी से अधिक के भारतीय इतिहास की धारा ही बदल दी थी। 


केब्रिम्न भाग--३ पृष्ठ १८३ 
तुलना कीजिये मुस्लिम रूल० पृष्ठ १७३ 
- मुस्लिम रूल० पृष्ठ २३० तथा २३१६ 
- आई न० पृष्ठ ४७८ तथा केशव कृत जहांगीर जस-चन्द्रिका' 
- ईसा की १८वीं तथा प्रारम्मिक १६वीं शताब्दियों की प्रमुख ऐतिहासिक धाराओं का 
प्रारम्भ औरंगजेब के.शासन-काल में उसकी नीति के कारण हुआ । 
श -ओऔरंग० पू०२ 
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विपय-प्रवेदा १५ 
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औरंगजेब प्रारम्भ से ही हिन्दू धर्म के प्रति असहिप्णु था ।' दिल्‍ली के 


राजसिहासन को जीत लेने के उपरांत तो उसकी स्वाभाविक घर्मास्बता की 
नीति ने सम्पूर्ण देश को क्षुब्ध्ध कर दिया । उसने श्रकवर जैसे उदार पूर्व॑ज की 
नीति के प्रतिकूल इस्लामी धर्मंग्रत्थों की शासन-पद्धति को भारतवर्ष में लागू 
करके उसकी सफलता के लिए हर संभव प्रयत्न किया। इसी की सिद्धि उसके 
जीवन का मुख्य उद्देश्न था। समय-समय पर दी गई राजान्नाओं एवं व्यक्तिगत 
रूप से लिखें गये पत्नों में इसके प्रमाण ही प्रमाण भरे हैँ । फलस्वरूप काफिरों 
को दास्ते पर लाने के लिए झासन के संगठित प्रयत्नों का चक्र चलने लगा । 


हिन्दू उत्तरदायी पदों से वंचित किए जाने लगे ।' उनकी घर्म-भावता को 


तिरस्कृत एवं उस पर आघात करने के लिए मंदिरों को तोड़ कर अपविन्न 
करने के श्राठेश जारी किए गए । स्ामाजिक एवं घामिक उत्सवों पर प्रतिवंध 


लगाए गए ।* श्रन्त में जलिया लगाकर आर्थिक पीड़ा देने के अतिरिक्त उनकी 


5 
है] 


(हिन्दुओं की) बामिकता पर आ्राघात किया गया । जिन तत्वों* को हिन्दू-समाज 
ने सर्वोच्च स्थान दिया था उन्हीं मर्मस्थलों पर प्रह्दर करना भासन का प्रवान 
कत्तंव्य हो गया । दिल्ली की राज्य-द्व्ति उस यंत्र की भाँति जड़ तथा संवेदन- 


५ 


विहीन हो गई जिसका स्वभाव और व्यायार अपरिवर्ततणील तथा एक विशद्ेप 


प्रकार के साँचे में ढला हुआ होता है । इसका एक ही उद्देश्य था, काफिरों को 


/ हो 


तवाह करके उन्हें कुटान के अनुसार धर्मराज्य का नागरिक बनाना । घासन- 
देखता 


अ्रजा के कप्टा 


क 


ब्ै 


खता, घचुनता, यह तो दूर रहा अपितु वह प्रजा को 





हां 
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णि 


हर 
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तलना 2,८2७ ञ्् हर] 
चुलना काजय आरुग० पृष्द १६5 


गोलकुडा राजदरबार में अपने राजदूत के नाम लिखा गया औरंगजेद का पत्र । 
--ओरंग० पृष्ठ ३५३ 
१६७१ ६० में एक्र हुदम दस आराब का निकला कि राज्य के कर बदल करनेवाले 
सुछ्लनान हे हों । सत्र शासकों और वाल्डकेदारों को मी आडा दी गट कि वे अपने 
हिन्दू पेशकारों और दीवानों को निकालकर उनके स्थान पर मुसलमानों को 
मिश्ुुक्षत ब्घ्रे +-ओऔ रंग ० पृष्ठ 2६८४-7६ 








दाजार से दाहर और बढ़ मी बहुत ही निर्यंद्वित रूप में मनार जाठें । 

श्रोरंग० पू० २०० 
उसे कठिन जाति अपनाना” तथा “इरिंदर निन्‍्द्रा चानें झो काना। पाप दाद 
गोबातद समाना | 


विषय-प्रवेश १७ 


ऊता है । फलस्वरूप इतिहास के इस संक्रांति 
न &-ी नी हक [32०० सर्वोपरि सज़क्च मिला 
काल में मानवीय जक्ति की प्रतिप्ठा को सर्वोपरि महत्व मिला । 


ही 


० के बीच जाल 7; आजकल ड्कनननमन 
के बीच का कोई व्यक्ति कर 


हिन्दुओं में देशव्यापी जागृति 
औरंगजेब का व्यक्तित्व असामान्य था । उसमें व्यक्तियत युण' भी प्रभृत 
मात्रा नें थे जिनके कारण उसका स्थान भारत के शासकों में बहुत ऊँचा है । 
साथ-साथ उसकी हठवमिता, असहिष्णुता एवं कट्टरता भी अपूर्व थी ध् 


चर्षो के उसके झासनकाल में देश के अन्दर अथक संघर्षों की वेदियाँ सजती 











शासन न याद मथुरा का इस्लामावाद बनाना चाहा ता वहीं से किसान जाटों 
से सजग वक्ति ने प्रतिरोध किया और इतने गक्तिशाली सज्माद के सिंहासन 
की सजग शक्ति ने प्रतिरोध किया और इतने गक्तिशाली सज्नाद के सिंहासन 


न्‍ 


ह 


तह कर नन्दिरों े अप्दता का बदला 
नीचे ही अकवर के मकबरें को नप्ट करके नन्दिरों की अ्रप्ठता का वदल 
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या । चुढ तंग बहादुर का हत्या का बदला छुकान के लिए सिक्‍खों 
अपनी परम्परा ही वदल दी और शासन की अनीति का सामना करने के लिए 
अपने संगठन को सँनिक रूप दे डाला।" मारवाड़ के राज्य पर हावी होने 


>> 


के अ्नधिकारपुरणा प्रयास को राजपूताने ने एक स्वर से असफल करने के 
संगठित प्रयत्त किए । यह सघप निरन्तर ३० वर्षों तक चलता रहा । बदल- 
खंड में छत्रसाल' ने वंदेला जाति को संगठित करने में निप्ठा के साथ आजी- 


वन अपने द्त को निवाहा। नहाराप्ट्र में तो शिवाजी ने जागरण के ऐसे प्रारा 





७४, ७ । 


2) 


फूके कि वह, आगामी कई दक्षकों तक प्रवलन्से-प्रचवलतर होता हुआ दिल्ली 
है 
तक फल गया । मंगल झशासद की विराधिनी शक्ति इस काल में किसान जनत 








ओर का गिनजऊें नाम गिदती में शक्रव की ह 
दिल में लागे चार्रो दर्न ताही > 
द० न उर॒ने लान चारा दंन ताहां उमर 
सिगर्जी दे ऋोओ अरे >> नपी इउन सतत 
चित्रा न हात ता चुन दि हाता सबका भूषण 
4 पर 2 ब्ड्ज डे सादा नि जूप्कलन ऋलथ 
२. उसका सिल्‍ी जीवन बदुत ही सादा, निष्कलक तथा घामकऊतापूय था । 
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५. तुलना कीजिए न्रारंग० पू० २०८ 
5. ठुलना का प्र 


सा 


7 


४६. >डव जज भा क ईस्ट क्रो 
छद्चसाल झ ,.वरद्राहा हां 


2] 
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उत्साह का रचार हो गदा 7! 


श्ध भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


से संगठित होकर खड़ी हुई थी, इसीलिए इतने बड़े शासन के सामने बह दुद्ध॑ष॑ 
वनी रही श्रौर अपने विरोधी को जर्जर एवं खोखला कर गई। हिमालय से 
लेकर दक्षिण महाराप्ट्र तक ऐसे आन्दोलनों की जो एकस्वरता थी वह प्रबल 
एवं सामूहिक जन-जागरण को प्रमारितत करती है। जनता ने उृशस-शासन के 
स्वछूप की संगति पुराण कथाओं के साथ मिला ली थी एवं उसे अ्रसुर राज्य 
का नाम देने लगी थी ।' शासन की दृष्टि में प्रजा काफिर थी और प्रजा की 
दृष्टि में शासन आसुरी एवं बादशाह असुर कुंभकर्णा था। दूसरी ओर प्रतिभा- 
शाली जनतायकों को श्रद्धावश उनके वर्मपरिच्राणक गुर के कारण जनता 
ने अवतार की महिमा से अ्भिषिक्त किया । साकारोपासक जनता ने अपनी 
सम्पूर्ण परिस्थितियों की एक व्यावहारिक व्याख्या की श्ौर भ्रपनी ही शक्ति 
से सन्‍नद्ध हुई। इस आस्था से नेताश्रों तथा जनता में आत्मवल की वृद्धि 
हुई । हिन्दू जनता श्रब॒ मुसलमानी शासन से पूरछांतया निराश हो छुकी थी। 
श्रौरंगजेब ने उसका नग्नतम रूप श्रस्तुत करके हिन्दुओ्ओों को स्थायी शत्रु बना 
लिया था। वह प्रत्येक मूल्य पर इसे तोड़कर फेक देना चाहती थी, इसलिए 
समस्त आपत्तियों को' भेलते हुए अपने इस उद्देश्य की सिद्धि मे प्रवृत्त रही । 
“हिन्दू पत” की कल्पना का भी इस परिस्थिति में सूत्रपात हुआ था ; सम्पूर्ण 
देश किसी भी प्रकार इसकी सिद्धि के लिए लालायित एवं भारी-से-भारी मूल्य 
चुकाने को प्रस्तुत था । जो भी हिन्दू नायक मुस्लिम शासन को उन्मूलित कर 
दे उसी के मस्तक पर गौरव पर टीका लगाने के लिए हिन्दू जगत्‌ प्रस्तुत था।* 
मराठों द्वारा नोचे-खसोटे जाने पर भी उत्तर भारत के महत्त्वाकाक्षी प्रमुखों 
ने बार-बार मराठा शक्तियों को जो आमंत्रित किया उसके भीतर यही रहस्य 


१. कुम्मकने रंग को ओनि अवतार ले के 
मथुरा जराइके दुह्ाई फेरी रव की?--भूषण 

२. तुम सिवराज अजराज अवतार आज, 
तुमहीं जगत-काज पोपत भरत हो |--भूषण 

३. दक्षिण ओर मरवाड में जहाँ शासन-विरोधी संघ दीघ्काल तक चले थरे वहाँ की दशा 
बहुत ही विगड गई थी। फिर भी प्रतिरोध के लिए वहाँ की जनता का दृढ़ रहना यह 
प्रकट करता हे कि उनकी शासन-विरोधी संकल्प-शवक्ति बहुत ही रृढ थी। तुलना कीजिये 
श्रौरंग० पृष्ठ ४१५ तथा पृष्ठ ५०३ 

४. महाबली भगवंत कठ कवि कहे याते 
तोददी पे रही दे श्राज लाज हिन्दूपत की--कंठ कवि 


विवय-प्रवेश १६ 


था। 'स्वथर्में निधन श्रेय: की मान्यतानुसार अपने वान्ववों से लूटा जाना भी 
स्वीकार था । 
औरंगजेब के वाद घामिक तनातनी का वातावरण समाप्त नहीं हुआ | 

मारवाड़ के अजितर्सिह का अजमेर की प्रसिद्ध मस्जिद को गिराना एवं अप्ट 
करना प्रसिद्ध है। स्वयं भगवन्तराय ने जानिसार खाँ? के साथ घामिक मामले 
को लेकर ही युद्ध किया था। गाजीपुर पर आझ्राक़मण करके लोदते समय 
कमरुद्दीन खाँ मथुरा में उत्तात करते हुए दिल्‍ली पहुँचा था, जो सभी हिन्दुओं 
को अखर गया था। वर्म के नाम पर झासन से मुठभेड़ करने वाले वीरों के 
के प्रति लोक अत्यधिक श्रद्धा और सम्माव प्रकट करता था एवं उन हिन्दुओं 
को आइचर्य एवं निरादर की दृष्टि से देखता था जो सहवर्मी होकर भी इन 
वीरों के विरोव में खड़े होते थे । हिन्दुओं का यह जातीय संगठत महाराज 
शिवाजी के समय में ही स्थापित हो गया था । महाकवि भूषण की वाणी ने 
इसकी स्पष्ट व्यंजना की :--- 

काल मही सिवराज बली हिन्दुआन बढ़ाइवे को उर ऊटदे 

भुषण भु निरस्लेच्छ करो वहै स्लेच्छन मारिवे को रन जूटटे 

हिन्दु . वाए इही अमरेस चंदावत लॉ कोउ हूटे सो हू 

चंद अलोक तिलोक सुखी यह कोक अभाग जो सोग न छूटे । 

-+नुपरण २५४ 
के हूटने (विरोधी बनने) पर कवि की वाणी से जो क्षोभ ब्यक्त 
हुआ है वह उस समय की हिन्दू जाति का छक्षोभम है। कवि ने युवानुभूति को 
है। मध्यदेश की अकवर के समय से सोई हुई घरती में अपने 


उद्योगों से भगवंतराय ने जागरण का प्रकाश विवेरकर इस धरती की चेतना- 
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समन्वन्ध में सपण अत अंजलि बट 
सम्वन्ध मे भूपय का क उक्त्तियां मिलती हें 
५ “्तद्ध बन्द्रेल न सीट 3 2 हैं कहा प्रों मई नतिया ५:39 
४. “राउ इुन्देल हरोल दिली को मयो हैं कहा यों मई नतियाके 
गरास्नूनाः 
तथा 





२० भगवंतराय खौची श्रौर उनके मंडल के कवि 


सांस्कृतिक प्रष्ठभूसि 


मंडल में मध्यदेश की सार्वेकालिक मान्यता---सम्पुर्ण मंडल की स्थिति 
मध्यदेश के अन्तर्गत है । मध्यदेश की मान्यता समय-समय पर विस्तृत होती 
रही । पश्चिम में ब्रह्मावतं (सरस्वती तथा हषद्गती के बीच) तथा पूरब में ग्रन्त- 
बेंद (गंगा-यमुना के बीच) के मिल जाने से मध्यदेश का बनना प्रारम्भ हो 
गया ॥ क्रमशः हिमालय तथा विन्ध्य के बीच पश्चिम में विनशन (सरस्वती के 
अन्तर्द्धान होने का स्थान) से लेकर प्रयाग तक के भू-भाग मध्यदेश के भीतर झा 
गए ।" जब भारतवर्ष की राज्यशक्ति का केन्द्र पूर्व में पाटलिपुत्र हो गया तब 
मध्यदेश की सीमा का प्रस्तार पूर्व में बढ़ा । महावग्ग के अनुसार मड्भमिमदेश 
(मध्यदेश) की पूर्वी सीमा महासाल के आगे कजंगल (राजमहल बिहार की 
पूर्वी सीमा) पूर्वोत्तर सीमा सलावती नदी, दक्षिणी सीमा सेत कीष्णक, 
पश्चिमी सीमा थून (स्थुण, स्थाणेश्वर) तथा उत्तरी सीमा उसीर ध्वज पर्वत 
थी।' मौय साम्राज्य के उपरांत उत्तर भारत की राज्य-शक्तियाँ मालवा और 
पांचाल (कन्नौज) में केन्द्रित हुई; फलस्वरूप मध्यदेश की सीमा दक्षिण-प्श्चिम 
दिशा की ओर सौराष्ट्र, अमेर, गुजरात तक मानी जाने लगी ।' मध्यदेश की 
सांस्कृतिक परम्परा के प्रति इस देश के निवासियों के हृदयों में इतनी श्रद्धा 
रही है कि इस भूमि की पुण्य कीति के साथ अपनी भूमि को मिलाने में शक्ति- 
शाली और प्रभ्॒त्व प्राप्त करने वाली शक्तियों ने सदा अपने को गौरवान्वित 
अनुभव किया । 


इस तरह मध्यदेश की सीमा उत्तर भारत के इतिहास के साथ ही परि- 
वर्तवतशील रही है। ब्रह्मपि देश की स्थिति इस मध्यदेश के भी केन्द्र में है' 
जिसकी उपमा शरीर में स्थित हृदय से दी जा सकती है । श्रह्माप देश, देश 
के शरीर में संसक्ृति रूपी रक्त को प्रवाहित करता रहा ।" हमारे मण्डल की 


बहत्‌ इतति० भाग-१, पृष्ठ ४ 

बेहत्‌ इति० भाग-१, पृष्ठ ४ 

गुजरात, पृष्ठ ८ 

“गंगान्यमुना के बीच का ठेश ही अद्यर्षि देश था जहाँ वेदिक सभ्यता और संस्कृति 
प्ररिएक्व होकर अन्यत्र असारित हुईं । -इहत्‌ इति० भाग-१, पृष्ठ ८ 
४- आश्रम संस्क्ृति के गढरूप में सम्पूर्ण देश में फेले हुए थे | इन आश्रमों का गंगा की 
घाटी, विशेषकर जह्मावर्त और नेमिपारण्य में फैले आश्रमों से अत्यन्त घनिष्ठ सम्पर्क 


ह 2० 
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न्द्र-पूमि मध्यदेश की आदि कल्पना के साथ संबद्ध है। उसकी भूमि का 
एक बड़ा अंश ब्रह्मावर्त के भीतर है । गञ्रतः देश के सांस्कृतिक आन्दोलनों में 
इस मण्डल का महत्व पू्वकाल से ही प्रमारित है । 


भगवंतराय के समय में सध्यदेश की सान्‍्यता के प्रति जागरूकता 


परवर्ती काल में मुस्लिम शासन के स्थापित हो जाने के कारण जब 
प्राचीन मान्यताएँ संकटग्रस्त थीं उस समय मध्यदेश की कल्पना अ्रस्पष्ट 
झौर धूमिल हो गई। मध्यदेश की पुण्यभूमि ही इस युग में आक्रान्ताप्रों 
के पंजे में सबसे कसकर जकड़ी हुई थी परन्तु फिर भी प्राचीन साहित्य 
की सुरक्षा के कारण यह नहीं संभव हो सका कि जनता उसे सर्वेधा भुला 
बैठती । हाँ, असमय के दिनों में वह क्षीणा होता गया । उसका फैलाव टूट कर 
झअलग हो गया । संभवत: आगरा-मथुरा से लेकर प्रयाग तक के श्रंतवेंद प्रदेश के 
लिए मध्यदेश नाम का व्यवहार होता था। गंगा-यमुना के बीच की भूमि विशेष 
पवित्र मानी जाती रही है एवं मध्यदेश नाम पड़ने की संभावना मध्य' (बीच) में 
स्थित होने के कारण है।' अंतर्वेद और मध्यदेश को 'देव' पर्याय के रूप में ही 
मान्यता देते थे । 'जातिविलास' में देशों के नाम को उन्होंने मद्धिश लिखकर 
उसका निम्नांकित उदाहरण प्रस्तुत किया है जो अंतर्वेद से सम्बन्धित है। डा० 
नगेन्द्र ने अपने 'देव शऔर उनकी कविता ' ग्रन्थ में मद्धि को मध्यप्रदेश मान लिया है 
जो ठीक नहीं जान पड़ता है। नायिका का देश-भेद के अनुसार चित्रण करने में 
भी देव की वाणी इस संस्कार का अनायास उद्घाटन कर देती है : 


रहता था जहाँ ऋषि धर्म के नाम पर जीवन की नई विधियों और नये विचारों का 
साक्षात्कार करते थे । “शुजरात पृष्ठ-८ 


१, “भारत का मध्य-कन्नौज के इदं-गिद का देश दै जिसे कि वे मध्यदेश अर्थात्‌ राज्य का 
शट क् 8 हक के 5 हु न द्दे गत [.] 

मध्य भाग कहते हैं ।'''परन्तु यह राजन तिक केन्द्र भी है क्योंकि पृव॑ समयों में उनके 
वहुत प्रसिद्ध शूरवीर ओर राजागण यहा ही निवास करते थे ।” 

“-अलवेरूनी ० भाग० २, पृष्ठ १२३ 

२. बहुत प्राचीन काल में आर्यावत्त और इलाबत्ते (मध्य हिमालय) के बीच में मध्यदेश 

पड़ता था । नाम पड़ने की संभवतः यही कारण है ।” 
“इहत्‌ इति० भाग-१, पृष्ठ ४ 


श्र भगवंतराय खीची श्रौर उनके मंडल के कवि 


कोकिल काम-कला सकलानि, कलानिधि सी गुनरूप निधाने 
गीत संगीत विनीत सदा, सुभ कर्म पुनोत सबे सुख साने 
देव अचार-विचार रची सुचि सांचो सची रचि के पहिचाने 
अन्तरवेद विचच्छुन नारि निरंतर अभ्रतर की गति जाने 
--रसविलास तथा जातिविलास 
जैसिंह विनोद की निम्न पंक्ति से प्रमारित होता है कि देव ने अन्तर्वेद और 
मध्यदेश को पर्याय रूप में ही प्रयुक्त किया है। 
“दिल्‍ली सुलतान मध्य भूमि भूप भानु मारु 
सालो सुलतान चहुआन खान खीची है” 

“सध्यभूमि” मध्य देश ही है। मध्य देश नाम की स्मृति के संस्कार एक व्यापक 
धरातल पर थे। तत्कालीन काव्य सें इस शब्द का प्रयोग कई कवियों की वाणियों 
में संग्रथित है : 

धनहरिकेश नरेश भी सध्यदेश भ्रवतार । 
-“-विरुदावली 
तथा ह 
फेल्यो सध्यदेश में समूह तुरुकाने को 
“-भूधर 

इन उद्धरणों से प्रमारितत होता है कि मध्यदेश का सम्बन्ध हमारे मंडल के 
साथ “प्रारम्भकाल से और निरन्तर रहा है। मध्यदेश की भावना का विकास 
जिसके केन्द्र से हुआ था वहाँ की जनता के संस्कारों से इस नाम के एवं नाम के 
साथ बँघे भाव का तिरोधान कभी भी संभव नहीं हो सका । इन गहरे संस्कारों के 
पड़ने के लिए आधार भी बहुत गहरे है। भगवंतराय के मंडल के कवियों में इस 
मध्यदेशीयता के श्रेष्ठभाव का विशेष आग्रह दिखता है। इससे उनके समय में 
मध्यदेश के प्राचीन संस्कारों की जागरूकता का आभास मिलता है । 

हमारे मंडल की बाहरी सीमा-रेख। पर काशी, अयोध्या और मथुरा जैसे 
पुण्य नगर है, जहाँ भगवान्‌ शिव, राम और कृष्ण का शाइवत साहचर्य देश के 
हृदय में भावना-वद्ध है, वहीं ब्रह्मावतं, चैमिषारण्य तथा ब्रज भूमि के वन है जहाँ 
तपस्वियों तथा भगवत-रस रसिकों की भीड़ रहती थी । मंडल के अन्तर्गत प्रयाग, 
कसी, शगवेरपुर, कालंजर और चित्रकूट जैसे तीर्थ हैं, जिनकी भूमि में विचरण 
करने से कलुप घुल जाता है।'* 


समन ट 5 7 कप 
१. छुलना कीजिये स० वनपवे-अध्याय ८३ तथा रूए्‌ 
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सध्यदेश महाकाव्यों ओर महापुरुषों का लीलास्थल रहा है 


श्रार्य संस्क्रति के अधिप्ठाता भगवान्‌ व्यास और श्रादिकवि वाल्मीकि की 
वाणी यहीं से प्रवाहित होकर सम्पूर्ण देश के सांस्कृतिक जीवन के लिए पानी श्रौर 
पवन की भाँति श्रनिवार्य हो गई है। वौद्धकाल के महाकवि झ्रश्वघोप भी यहीं के 
थ्रे। जन्म, जीविका अ्रथवा श्रन्य श्रनेक कारणों से इस मंडल के साथ इस देश के 
कवि मनीपियों का सम्बन्ध रहा है, इसलिए यहाँ की वाणी सम्पूर्ण देय के पंडितों 
के लिए श्रादर्ण रूप में बखानी गई है ।* यहाँ की स्त्रियों की वेश्र भूपा सम्पूर्ण नारी- 
जगत्‌ के लिए अनुकरणीय बताई गई है ।' श्रीहर्ष जैसे महाकवि को इस प्रदेश के 
गुण ग्राही राजा से ताम्बूल और आसन प्राप्त करने में जो सुखानुभूति हुई थी, 
ग्रवश्य ही उसकी पृष्ठभूमि में इस प्रदेश की गौरव-शालिनी साहित्यिक परम्परा 
की मान्यता रही होगी ।' भवभूति, वाक्पतिराज तथा राजशेखर जैसे महाकबियों 
को श्रादर देनेबाले सिंहासन द्वारा मिले सम्मान से क्या साथारण भ्रात्मतुप्टि हुई 
होगी। इस धरती ने अपनी इसी परम्परा को निवाहते हुए मध्ययुग (मुस्लिम 
काल) में रामानन्द, वललभाचार्य, कबीर, सूर, तुलसी श्रोर भूषण जैसे महा- 
कवियों को उत्पन्न किया जिनकी वाणी का संबल पाकर पराजय की जड़ता में 
दुव कर नप्ठ होने से हमारी जाति श्रपनी रक्षा कर सकी है। इन महाकवियों की 
वाणी में हमारी प्रास्था को श्राधार मिला । इस बरती की पुनीतता का संस्कार 





१. मार्गानुगगेन निनदेन निधिग णानां 
सम्पूर्गवर्णरचनों यतिभिर्विभक्त 
पांचालमंडल शुवां सुनंगः कवीनां 
श्रोत्र मश्रः घरति किचन काव्य पाठ: 


++का० मी० ग्रध्याय १० 
२. थो मार्ग: परिवान कर्मणि गिरां या सक्ति मुद्रा क्रमे 
भद्नियां कबरीचयेपु रचन॑ यदभूषणालीपु च-- 
द््ट सुन्दरि कान्यकुब्जललना लोक रिदान्यच्च 
यच्छिचन्ते सकलास दि सरसा तत्कोतुकरिन्य: स्त्रियः 
+जबा० रा० १०६० 


३. ताम्बूलढय मासन च लगते यः कान्यकृब्जेशवरात 


पथ सर्ग 
“जनपव सग दर 


स्डे - भसयवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


न 














उनना हा 8] तलसी ६-२5. 353 वी कम 
हमार अन्चत्न मे बहुत नहर उत्तरा हुआ हूं। तुलेदा चत्रजूद चलच कोलए 
ब्याहुल नहुत हू । स्‍सनच्दादव जतच्च के काब ता कऋराडा सुवन्य-नहला का कचायंल 
>> >े>ज+ आहते ७ कु 
के कजा पर न्याछावर कर दना चाहुत हू 
कवियों >> क््त्च्ड्लज् म्प्रप्िज्ीडा नन्ठीं क्ाऊद+ जानि >> 
कांदयवा का यह अनुनुति वर्याक्त अथवा एकरदनाय नह्ाां वरन्‌ जातिका 


सामूहिक एवं सार्वकालिक सावना से अनुस्यूत है। ज्ाचीन काल में लोक्ृ-नावना 











डे घानिक्ता उ व्िट न किक धापना 

से अंपच इसा भाव का कानन्याक्त क्‍लकता क्वा आंट सलऋकर तांथां का स्यापद 
«६ 75% की 2, 5 मा जे मे यहाँ 3. 23. ञ्र्न्य 5 अल 
करन म॑ प्रकेद दी था। ताथा का जया सहुलता यहां हू देसा शन्‍्य का क्षेत्र म 
न 2 ८ मान्यता हक मूल ० जो भमावनाएँ गज कारण >> होगी 3 मय टी 
नहा | इनके मान्यता के मूल म जा भावताएु कारण दना हागा व कादया की 











श्रद्धा-नाव से विभोर मिलते हैं, जैसी कवियों की उदमावना हैं। इस सांस्छतिक 

परम्परा और उसकी अप्रतिहत चेतना से प्रभावित ह एु द्विचा कद ना सवदनभथाल 

आति कैसे रह सकती है ? मुस्लिम काल में जातीय संस्छाति की ओर संकटकालीन 

अवस्था में इस मंडल के संतों एवं भक्तों ने हिन्द जाति क्रो छिचारों एवं भावों के 
हु 


ै 





जो कवच धारण कराये उनके कारणा हमारा समाज मुसलनसाना का तलवार के 


सामने हृढ़तापुवेक टिका रहा | इस काल के इतिहास में नी हमादे मंडल का 
बहुत बड़ा ऋरण है। आध्यात्मिक चेतना को प्रसारित करने के साथ ही साथ यहाँ 


से तलवार पर पानी चढ़ाने की प्रेरणा भी देद्य के उत्थान के लिए सिली है। 


जिवाजी की “भवानी” के साथ भूषण की वाणी भी ध्यान में चढ़ जाती है। 
आमन्यंतरिक साधनाओं के साथ ही साथ जीवन की कठार बचः थेचादी परिस्थितियों 
आँख मिलाकर खड़े होने और उनके लिए आ्रासपण से छूकलने के लिए प्रेरणा 


श्ड 


ने में इस मंडल की कवि-चाणी ने समानरूप से स्फूत्ति प्रदान को है । भनवंतराय 
ल के कवियों की वाणी इसी मध्यदेशीय परम्परा में स्थान ग्रहण करती 


। उनके काव्य में एक ओर अपने नावक को प्रेरणा देनेवाले संकेत हैं तो दूसरी 
ओर उसके कार्यो की अभ्यथना को बह हू : 
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२. ऋववक्‍्ाशों विविक्ताई्य महानदोः समानमे 
युणयश्चरगरणीयरच. वतत्विदभवान्लुखन 
+बाल्मीकि० अयोध्या काएड एथारर 
२. अद चित चेत खित्रकुट हि व्ल्टादि चलु-- विनय ० 


न्प्एं 


« वेशदिक हां कलपोत के धान करोल के; कु जन झापर बार्यो 


रससान 


२६ भगवंतराय खीची और उनके संडल के कवि 


बीच की खाई सँकरी अथवा पाटी जाने योग्य है।? “नगरों में रहने वाली जातियों 
में अधिकांश मुसलमाच ही थे जिनमें प्रमुखता विदेशों से भारत में आनेवाले 
लोगों की थी । हिन्दुओं की भी कुछ जातियों उन्तके साथ ही रहती थीं जो राज्य 
में तौकरी को ही अधिक महत्व देती थीं। इनकी आथिक स्थिति अपेक्षाकृत उन 
लोगों से वहुत सुधरी हुई थी जो गाँवों में रहकर केवल कृषि पर निर्भर रहते थे 
क्योंकि इनके हाथों में नौकरी का निश्चित वेतन प्रत्येक मास आ जाता था तथा 
व्यापार इत्यादि की भी सुविधा थी ।** 


गाँवों में रहनेवाले प्रमुख रूप से हिन्दू थे अथवा देश के ही लोग जिन्होंने 
किसी कारणवश सुसलसान धर्म स्वीकार कर लिया था। ये लोग प्रजावर्ग में 
ग्राते थे, जिनकी आय से नगरों की शान-शौकत को पूरा किया जाता था । ऊपर 
बताए गए दृष्टिकोण से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य की हृष्टि में ग्रामीणों का 
सम्मान न था। यहाँ की स्थिति का चित्रण मोरलैड के शब्दों भें इस प्रकार है-- 
“जुलाहे स्वयं नंगे रहकर दूसरों का तन ढेंकने के लिए कपड़े बुनते थे। किसान 
स्वयं भूखे रहकर कस्बे और वगर निवासियों का पेट भरने के लिए कठिन परिश्रम 
करते थे |. . .साधा रण जनता एक फसल से दूसरी फसल तक आधा पेट खाकर 
रहती थी और दूसरी फसल की आशा लगाए रहती थी 


औरंगजेब के शासनकाल के अन्तिम तीस वर्षो में देश के किसानों (गाँवों) 
की स्थिति (आथिक) को समभने के लिए उसे दो भागों में चाँटकर देखना 
होगा । एक दक्षिण भारत और दूसरा उत्तर भारत । दल्लिण को स्थिति तो 
अत्यन्त खेदजनक एवं करुण हो गई थी।* उत्तर की भी स्थिति लगभग उसी 
के समकक्ष ही रही होगी । “राजस्थान में अविराम युद्ध के कारण मरु की दशा 
वीरान हो गई थी ।/” उसी प्रकार जहाँ-कही संघर्ष थे वहाँ ऐसी ही अवस्था रही 
होगी | हमारा मंडल भी सतत विद्रोहियों का प्रदेश रहा है। छन्नसाल दुंदेला ने _ 
इसी समय मे बुंदेलखंड में अपने पैर जमाए थे और मंडल के दूसरे खंड (अवघ) में 
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विषय-प्रवेश २७ 


भी बैंस राजपूत भयंकरतम हो गए थे ।* इसलिए छह सकते हैं यहां भी ग्ामों का 
जीवन निराशा गौर निर्धनता में सर्वथा हब चुका धा। भगवन्तराय के जन्म के 
समय निर्धन पिता के सामने पुत्र जन्म के अवसर पर भी प्रसन्नता के स्थान में 
विषाद का प्रकट होना इसका प्रमाण है।' इसी घटना से जच-जीवन की मानसिक 
पीड़ा का अनुमान किया जा सकता है। 
समाज की झाथिक रीढ़ दूट चुकी थी। परिणामस्वरूप उसके भीतर उच्छू - 
खल तत्वों का प्रवेश होता झवश्यंभावी था। अधिकांश समाज में एक झव्यवस्था 
फैली होगी। उहंड प्रकृति के लोगों ने पड़ोसियों पर ही झपने हाथ साफ किए 
होंगे; तथा उनके आचरण भी दोषपूर्ण हो गये होंगे। चारिनभिक हानि की यह्‌ 
स्थिति जातीय जीवन के लिए पराजय से भी झ्मधिक विषमय एवं भयंकर थी। 
यदि इसका निविध्च विकास होता तो सम्भव है, हमारा सम्पूर्ण ग्रस्तित्व हो 
विनाश के हाथों पड़ जाता । किन्तु ऐसा नहीं हो सका। देश में उच्चकोटि के 
चरित्॒वान्‌ जन-नायकों के नेतृत्व से पहले प्रकार की प्रवृत्ति राष्ट्र भधवा जाति- 
हित के लिए साम्राज्य से संघर्ष करने के लिए इसी काल में खड़ी की गई तथा 
दूसरे प्रकार की प्रवृत्ति जो झांतरिक एवं व्यक्तिगत जीवन से ग्रधिक सम्बन्धित 
थी, साहित्य में ग्रभिव्यक्त हुई, जिससे हृदय का भार हलका हुमा । हलका ही नहीं 
हुआ अपितु व्यक्त होने पर उसकी आदरपूर्ण व्याख्या की गई, जिससे प्रभावित 
होकर रचनाकार एवं सामाजिक दोनों अभिव्यक्त वस्तु के उदात्त पहलुओं को भी 
झ्निवाये रूप से देखने लगे। किसी पतनशील भाववाले व्यक्ति को उसी की 
नज़रों में ऊँचा बनाये रखना सचमुच बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक दृष्टि है जिसे व्यक्त 
करना अनिवाये था। उसे युग ने स्व॒र दिया ग्रौर प्रकट हो जाने पर रातके मनीषा 
ने उसको गौरव का जामा पहचाकर सभ्य बनाया। इस प्रकार हमें प्रपने भीतर 
कोई कमजोरी नहीं झनुभव होने दी गई । तभी हम उस संकटपुर्ण स्थिति से अपने 
को सुरक्षित रखते हुए बाहर निकाल सके। यह संक्रान्तिकालीव झअन्तहं प्टि 


१. औरंगजेब के नाम लिखे गये वे सवारा के तत्कालीम फौजदार रजन्पाज् खाँ थे पन्नों से 
श्सको पुष्टि होती है । --फ० नवा० पृष्ठ ३० में उरुत 
२. “पुन्न जन्म का संवाद सुनकर भी झड़ारूसिए से स्यपना खेत जोतने का फाग न बन्द 
किया” इससे उनके एदय की निराशा प्रकट होती है। +फरत्तेहपुर० १०२ 

३. स्वयं भगवंतराय के पिता की पारिवारिक सम्पत्ति छीन ली गई थी । 
-“फ्तेहपुरु० प० १०२ 


र्८ भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


हमारे इतिहास के संकट को वड़ी सफाई से निवारित कर सकी है। हम उस युग 
के पौरुष और उसकी मनीपा पर गये कर सकते है । 


भगवंतराय ग्राम-संस्कृति के नायक थे 


भगवंतराय एक छोटे से गाँव में उत्पन्न हुए थे। उनका उद्देश्य इसी ग्राम- 
संस्कृति को प्रतिष्ठित पद पर पहुँचाना था। मुगल उनके इस प्रयास को श्रत्यन्त 
हेय हृष्टि से देखते थे, इसीलिए अपने खेमों में उनके लिए वे गाँवों का प्रतिनिधि 
गँवारा' या ग्रामीण के तिरस्का रपूर्णो सम्बोधन का व्यवहार करते थे | भगवंत- 
राय ने समाज की संक्राल्ति काल की इस घड़ी में वाह्य एवं ञ्रान्त रिक दोनों शक्तियों 
का नेतृत्व किया। सैन्य-शक्ति का गठन राष्ट्रहित के लिए युद्धभूमि में किया गया 
एवं आंतरिक शक्ति का साहित्य-जगत्‌ में ॥ वे एक उच्चकोटि के चरित्रवान्‌ जन- 
नायक और प्रतिभा सम्पन्न उत्कृष्ट कवि भी प्रमारित होते है । 


गाँवों का जीवन-स्रोत सूखा नहीं था 


यहीं समाज की शिक्षा और वैतिकता का सर्वेक्षण कर लेना भी उचित 
होगा । इतिहासकारों को मुगलकाल में शिक्षा की व्यवस्था समभने के लिए जो 
ग्राधार मिले है उनसे प्रकट होता है कि राज्य इस दिशा में श्रत्यन्त उदासीन था। 
फलस्वरूप शिक्षा की हृष्टि से समाज घोर अंधकार में था। फिर भी शिक्षा के 
कुछ प्राचीन केन्द्रों की स्थिति में कोई भ्रन्तर नहीं आया था । काशी, अ्रयोध्या, 
मधुरा और प्रयाग आ दिक्षेत्र हमारे मंडल को घेरे हुए है। अतएव यहाँ अपेक्षाकृत 
शिक्षा और साक्षरता सविशेष रही होगी। फिर भी इस क्षेत्र की, शिक्षा के क्षेत्र 
में, कोई विशिष्ट उन्नति का भ्रमाण नहीं दिया जा सकता | न तो हमने व्याव- 
हारिक ज्ञान में कोई उन्‍तति की न आध्यात्मिक ज्ञान में | हमने जो कुछ किया 
वह वस इतना ही था कि इतनी विषम परिस्थिति में भी हमने अपने पूर्वजों के 
ज्ञान की रक्षा की, श्र निरक्षर रहते हुए भी उससे सम्पर्क स्थापित किए रहे एवं 
विद्या तथा विद्वानों कगे महत्त्व देते रहे । पढ़े-लिखे पंडितों को निमंत्रित करके 
उनसे पुराण इत्यादि ग्रन्थों को सुनना एक घामिक कतंव्य हो गया था। इस प्रकार 
समाज के हर स्थिति के व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता था एवं उसके हृदय में आत्म- 
गौरव का भाव हढ़ होता था। काव्य का आस्वादन भी व्यासपीठों की ही भाँति 
के मंचो के माध्यम से होता था । इस युग में की गई ग्रनेक हस्तलिखित ग्रन्थों की 
प्रतिलिपियाँ मिलती है जिनके कारण प्राचीन साहित्य की सुरक्षा हुई है, यह 
प्रमाणित है। यह समाज की शिक्षा-रुचि के ही कारण संभव हुआ । रीति- 


विधय-प्रवेद् २्‌+, 


काल के काव्य-पन्यों में भिक्षा के साथ अनेक अन्य विद्यात्रों सम्बन्धी ग्रन्थ भी 
लिखे गए। काव्य-शिक्षा के तो विद्यालय चलते थे। असोवर काव्य-शिक्षा का 
भगवंतराय के कारण केन्द्र-स्थान हो गया होगा | संगीत-शिला के लिए भी यहाँ 


०० 


संगीतनों के समागम होते थे ।* 


८! | 


$ >> ऋाजया समय (मी तिकत का प्रदत >> हम स्ल्ल्ज्द्ज न पंगारी “५ काव्य द्द्र > 
जहां तक इस समय का नतकता का बदन हू, हम कवल शागारा काज्य का ल 


कु समाज पर आरोप नहीं लगा सकते। अनेतिकता के लिए आवार भी कहाँ 
हैं काव्यों में परकोया और सामान्या नाविक्ात्रों के सम्बन्धों की कहाँ नहीं 
भत्सना की गई ? वैसे अनैतिक तत्व भी रहे होंगे अवश्य; किन्तु किस समाज और 


किस युग अनैतिक तत्त्व नहीं दीं रहे ? देश में अभी तक जातियों के भीतरी संगठन 


अपने भीतर के व्यक्तियों के आचररा रण पर पूरा नियंत्रण रखते थ, जो काफी समय 


कि 
है 
प्र 


कथन का प्रमाण भी दिया जा सकता है--अनिवाये रूप से यह स्वीकार करना 
पड़ता हैं कि तव भी करोड़ों भारतीयों का गृहस्थ जीवन पवित्रतामब 


[0 


सादा चचलता तथा हसा-छुशा से भरपूर था। इसा स 


पर 
समाज को पिछले सा ज्राज्य के पतित रोमन लोगों के से पूर्ण सर्वनाश्ष के दुर्भाग्य- 
पूर्ण अन्त से वचा लिया | 


«5 रा 
2, 
/्प 
८ 
जा 
न 





इस काल में नीति-सम्बन्धी अनेक रचनाओं का रुचिपूर्ण पठन-पाठन एवं 

न: अननल्‍ड रण प्रस्तत करता जे तत्कालीन टिक समाज के शिः ््द्ञाकज्चीत तल 
सूजन यह अमारा  ज्तुत करता ह्‌ कि तत्कालीन समाज को शिक्षा देनेदालों तथा 
शिक्षा अहण करनेवाली बुद्धियाँ समाज-हित के प्रश्नों के मदन और विवेचन के 


उपरान्त उनके लिए समावान प्रस्तुत करने में सचेत एवं जागरूक थीं। 


धामिक परिस्थिति 


हिन्दू मुसलमानों में स्वाभाविक तनातनी : सम्प्रदायों एवं मत-मतान्तरों की 














चर्चा करना व्यर्थ समभूकर हम यही कहेंगे ज के अंगरूप 
चचा करना व्यर्थ समऋकर हम यही कहेंगे कि तत्कालीन समाज के अंगरूप हिन्दू 
और दो प्रमुख धर्म थे देश की जनता के इसी देता हे 
अर इस्लाम दो प्रमुख धर्म थे। हिन्दू देश की जनता का घ॒र्म था जो इसी देश में 
उद्भूत हुआ था परन्तु वह अब परावान था। इस्लाम़ विजयी घासका का 
बइड़ोदा डे क्रेच्र पद जल बतावा है ज्लि एक गे मगद हि 
२. कै डाद » श पदनयावच्क था भरत व्यास हू बतादा है कि रक्त परवेटक्ष गदतराय के 
सी में ऋसोयर आया था। उठन एक पुत्तक में अपने संस्मरण लिखे हं। उक्त 

प्स्नक में असंदि के संगीत ५० कह >यपक बल अल: 5७ 

<स्तक न असाधर के सभात-दरदार का भी विवरय ह ! ब्यास्जी ने उद्तत्त एसनक की 


३० भगवंराय खीचीौ और उनके मंडल के कवि 


धर्म था जो अपने को पूर्णतया विदेशी समभते में अधिक गौरव का अनुभव करता 
था। विजेता श्रपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते थे । यही उनका भ्रभीष्ट था किन्तु 
पराजितों की आत्मा अभी नहीं मरी थी। शताब्दियों के शासन को स्वीकार 
करके भी हिन्दू लोग मुसलमानों को सदा अस्पृश्य और म्लेच्छ समभते रहे । उनके 
हाथ का पानी तक पी लेने पर धर्म-बहिष्फार हो जाता था । दूपरी ओर मुसल- 
मान उन्हें काफ़िर घोषित करते रहे। इस खींचातानी के कारण दोनों ही जातियों 
के बीच में बहुत बड़ी दूरी शा गई थी ।' दोनों ही धर्मो के अनुयायी एक-दूसरे की 
स्थिति से आतंकित और भयभीत बने रहते थे । औरंगजेब और उसके अनुयायियों 
की नीति सदेव इस खींचातानी को बराबर बढ़ावा देती रही। इसीलिए हिन्दू 
जाति सदेव एक बाहरी संकट के भय के कारण कभी आपसी भेद-भाव और 
आपन्तरिक असंगतियों की श्रोर उन्मुख नही हुई । यहाँ उन्मुखता से दो अभिप्राय 
है (१) ऐसी परिस्थिति में आपस में ही संघर्ष होता अथवा (२) उनको मिटाने के 
लिए विशेष ऊर्जा के साथ सौहादेपूर्ण कोई नवीन आन्दोलन चलता । इनमें से 
किसी का भी विशेष रूप से स्थापन नहीं हुआ । यदि था भी तो जनता से उसका 
कोई सम्बन्ध नही रहा। सवर्ण और अवर्ण सभी के सामने मुसलमान समान रूप 
से प्रतिपक्षी थे । इस संकट के निदाघ में हिन्दुओं के भीतर के अहि, मयूर, मृग, 
बाघ' आपसी बैमनस्य का भूलकर एक साथ खड़े थे । 

हिन्दुओं में प्रतिक्रिया के चिह्न : संकट के समय आत्मरक्षा के लिए हिन्दू भ्रपने 
बीच कठो र-से-कठोर नियमों को बनाते गए। वे कही भी अपने बीच शिथिलत्ता 
ग्रथवा लचरपन नही थाने देना चाहते थे । समाज के ये दोष ही सही किन्तु इनमें 
उसकी इतनी अ्रधिक निष्ठा थी कि न तो पंडितराज जगनन्‍ताथ का शास्त्र-ज्ञान 
उसे समझा सकता था और न ॒वाजीराब' हितीय की झक्ति ही उसकी अ्वहेलना 
कर सकती थी। फिर भी उस समाज ने अपने भीतर परिवर्तेंत कर सकते की क्षमता 
के भी प्रचुर लक्षण उसी युग के इतिहास में प्रकट किये हैं। अजितर्सिह ने अपनी 
पुत्री (फरखसियर की बेवा) को पुनः हिन्दू बेवा की भाँति अपने घर में रख लिया 
था ।* यह उस युग के लिए नई घटना थी। मुस्लिम जगत्‌ में इससे सनसनी फैल 


१ ओर ग० पृष्ठ ६०८-६ 

२. तुलना कीजिये भ० बिलास ऊपुष्ठ ११-१२ 

३. छुब्य इतिहासकारों का मत है कि मस्तानी से विवाह की छूट न होने से वाजीराव को 
मानसिक आधात लगा था । 

है. ले० मु० भाग-१, पृष्ठ ४२८६ 


३२५ भगवंतराय खीची और उनके संडल के कवि 


अरब इस धारणा के विपरीति ज्यों-ज्यों रीतिकाल का श्रध्ययन गहराई से होता जा 
रहा है त्यो-त्यों वह पुन' संस्थापित और समाहत हो रहा है।' वास्तव में रीति- 
काव्य की परिस्थितियों को समभने की भ्रूल के कारण उसके सम्बन्ध में किए गए 
निर्णय भी भ्रान्तिपुर्णा हो गए। केवल दिल्‍ली-दरबार की स्थिति को देश की जनता 
की स्थिति नही माना जा सकता । उसका अधिकांश प्रभाव मानते हुए भी उस 
कुहासे और तमिस्रा के भीतर जलनेवाली मशालों के प्रकाश को क्ष्योंकर भूला 
जा सकता है जो जनता के बलिदान के रक्त से जगमगा रही थीं। इस काल के उन 
समस्त विद्रोही तत्त्वों को एक साथ मिलाकर देखने पर पता लगता है कि उनका 
स्वर और अस्तित्व कितना समर्थ था जो मुगल नीति के विरोध में अपने को स्था- 
पित करने के लिए जूभते रहे है। रीतिकाल के आरंभ काल में ही जब साहित्य के 
इतिहास की एक नई धारा प्रवाहित हुई तभी इतिहास की भी एक नई धारा 
फूट पड़ी थी। दक्षिण महाराष्ट्र से राजस्थान पर्यन्त, बुंदेलखण्ड, भरतपुर 
श्र पंजाब तक के प्रदेशों में जो एक व्यापक चेतना थी उसे क्या महत्वहीन अथवा 
निर्जीव कहा जा सकता है ? फिर उसकी उपेक्षा क्यों ? 


रीतिकाल को प्रथम शताब्दी दूसरी शताब्दी से उत्कषंपूर्ण थी: रीतिकाल 
की आ्रायु दो सौ वर्षो की है। दो सौ वर्बो की आयु इतिहास की दृष्टि से भी 
काफो बडी होती है। इसको ठीक से समभते के लिए हमें इसके विभाग करने 
पड़ेगे। यदि साहित्य के इतिहास के भीतर से इस काल की उच्चकोटि की प्रति- 
भाओो को छोटे तो ज्ञात होगा कि इन दो मे से प्रथम शताब्दी के भीतर ही लगभग 
सभी प्रमुख कवि आ जाते है । रीति, मुक्त और वीर काव्यों के सम्बन्ध में भी यही 
घटित होता है। दूसरी शताब्दी में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ कवियों में केवल ठाकुर, 
पञ्माकर और द्विंजदेव का ही नाम लिया जा सकता है। चिन्तामणिं', मतिराम शौर 
भूषण की प्रतिभा का आधार लेकर खड़ा होनेवाला रीतिकाल, दास,सुखदेव श्रौर 
देव के साथ एक झताब्दी की आयु भोग लेता है। रीतिमुक्त धारा के प्रतिनिधि 
कवि घनानन्द की प्रौढता भी इसी प्रथम शताब्दी की देन है। इन महाकवियों की 
लेखनियों के योग से इस युग का गौरव अजर हो गया है। रीतिकाल को दूसरी 
शताब्दी (१९वी) को अलग करके रखने पर वह अपेक्षाकृत निर्जीव तथा निष्प्रभ 
होती है । तत्कालीन इतिहास को भी हम इसी के साथ तुलना में खड़ा कर सकते 





२. घुलना कीजिए दहत्‌ इति० भाग-६, पृष्ठ ५४६ 
२. तुलना कीजिए बृहत्‌ इत्ति० भाग-5, पृष्ठ ४-५ 
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हैं। उसकी स्थिति वेसी ही है जेसी साहित्य की । १८वीं शताब्दी के वीर जनब- 
नायकों की प्रतिभा से हमारा इतिहास गौरवान्वित है और उन जन-नायकों के 
पीछे खड़ी होने वाली जनता की शक्ति स्तुत्य है। हम मुगलों का सामना उन्हीं की 
दुर्वंलता को अपनाकर नही कर सकते थे। यदि उन्हीं की भाँति उनके विरोधी भी हुए 
होते तो उन्हें अपने पक्ष के समथेव के लिए आधार क्या मिला होता ? झ्रतः कह सकते 
हैं कि विरोधी स्वर के रूप में देश की जनता के भीतर से एक ऐसी घारा फूटी थी 
जो मुगलों की दुवंलताओं की परिपुरक थी। यह घारा शासव को ललका रने के 
तिए निरन्तर प्रदीप्त रही है। निराशा और पतन के भीतर जो शक्ति थी उसे भी 
सामने रखने का यहाँ प्रस्ताव है। सौ वर्षों के श्रविराम संघर्ष के वाद शिथिल 
होकर दोनों ही शक्तियों के पाँव उखड़ गये तव एक तीसरी शक्ति (अंग्रेजों की ) 
उस थकान-भरे वात्तावरण पर शासन करने के लिए छाने लगी। रीतिकाल की 
पहली शताब्दी की आ्रायु उत्कर्ष और प्रौढ़ता की है, दूसरी शताब्दी गैधिल्य एवं 
वार्बक्य की । तत्कालीन इतिहास के साथ इसकी पूर्ण सापेक्षता है। 


रीतिकाल और विशेषकर उसकी प्रथम शताब्दी की उपलिबव्धयों की अव- 
मानना नहीं की जा सकती । उस युग के साहित्यकार का हष्टिकोश जीवन की 
एकान्तता और काल्पनिकता के स्थान पर ऐहिक हो गया था। इस समय की तीन 
प्रमुख काव्य-धारात्रों, (१) रीतिवद्ध (२) रीतिमुक्त तथा (३) वीर-काब्यों में 
इसका पूरा-पुरा सन्निवेश हुआ है। इस युग के काव्य में कवि की यथार्थवादित 
हमारे लिए सबसे वड़ी उपलब्धि वनकर शेष है । 


रीतिकाल का कवि सही मार्ग के लिए छठपटाता रहा 


रीतिबद्ध कवियों पर रूढ़िग्रस्तता का और कभी-कभी अ्रनैतिकता का 
आरोप किया जाता है। रूढ़ि एक परिपाटी के रूप में थी, इसकी एक व्यापक घरा- 
तल पर हुई मान्यता के लिए सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी 
है। शासक और शासित के वीच का वातावरण इतना तनावपूर्ण था कि हम 
साहित्य में प्रयोगनीलता के लिए स्वतंत्र नहीं थे। साहित्य एवं संस्कृति आदि के 
क्षेत्रों में हमें रिक्थ रूप में जो प्राप्त था, उसी की रक्षा का प्रइन हमारे सम्मुख 
सवसे पहले था। रक्षणात्मक प्रवृत्ति के कारण हमन संस्कृत के साहित्य भ्रन्‍्धों को 
शस्र प्रहण की और थोड़े हेर-फेर के साथ उसी प्राचीनता का पलला पकड़े रहे । 
हमने विदेशी राजभाषा फारसी के प्रभाव से अपने साहित्य की रक्षा कर उसे स्व- 


कीयता के युणों से अलंकृत रखने का इस युग में सजग प्रयत्न किया है। भ्रन्यथा 
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भूपण की यह पंक्ति हमारे सामने न होती : 
“वायें लिखवैयन के बामविधि होन लागे 
दायें लिखवैयन पे दाय सी मढ़े लगी” 
रीतिकाल अपने पूव्ववर्ती भक्तियुग से भिन्‍न था। संत और भक्त कबियों की 
स्वाभाविक स्वतंत्रता, दीतिकाल के कवि के लिए सस्भव नहीं थी । वह दरवारों 
का श्राश्रय प्राप्त करने के लिए इच्छुक ही नहीं प्रयत्तगील भी हुआ । इन दो 
परम्पराओं के मिलन-विन्दु पर खड़े इस समय के कवि के हृदय में अन्तढ॑न्द्व उठते 
रहे । कवि-स्वभाव की भश्रलमस्ती की दरवारी वातावररा में ठेल लगती थी और 
वह तिलमिला जाता था । कुंमनदास को एक वार सीकरी जाने पर जैसी गहरी 
आ्रात्मग्लानि हुई थी, रीतियुग के कवि में दरवारी जीवन के वीच यदाकदा इसी 
प्रकार के भावों के प्रस्फुटन देखने को मिल जाते है। रहीम, विहारी और देव जैसे 
कवियो के इस मानसिक स्थिति के हृदयोदुगारों से हिन्दी साहित्य जगत्‌ परिचित 
है । इस दरवारी संस्कृति के सम्पर्क के कारण कवियों के हृदयों में जो संघर्ष हुआ, 
उसमें अधिकांश ने अपने को अन्ततः श्रभ्यस्त कर उसे स्वीकार कर लिया जैसे-- 
विहारी | कुछ ऐसे कवि थे जिनमें इन वंवनों को तोड़कर अपने अस्तित्व को भक्त 
युग के कवि के समान ऊँचा उठाने की शक्ति तो न थी पर वे असमंजस के अंवकार 
में खड़े सदैव एक रास्ता खोजते रहे | ये नायिका-भेद जैसे वियय के श्रास्यान को 
भी ईइवरत्व की छाया से दृर नही कर सकते थे--- 
“साया देवी नाइका नायक पुरुष आप 
सकल दंपतिन में प्रगट देव करत तेहि जाप ।” 
कहना न होगा कि इसकी पृष्ठभूमि में भक्त कवियों का सर्वात्मवाद ही प्रेरक रूप 
से विद्यमान है। इतना ही नही इस युग के काव्य मे संत कवियो की परा प्रजा, 
उनन्‍्मनी अवस्था एवं सहज स्वभाव को भी अभिव्यक्ति मिलीं है : 
जहेँ जहें जाऊओं सोई परिकरमा 
जोद जोइ करउें सो पूजा-देव 
अथवा 
आदौधाम राम तुम्हें पूजत रहत हों--देव 
देव की रचनाओ में कवीर जैसी उलटवासियाँ भी देखने को मिल जाती है। 
उन्ही की भाँति जातिवाद श्रादि के विरोध मे भी कवि का स्वर फूटा है : 
मोस के मन्दिर माखन को मुनि, वेव्यो हुतासन श्रासन कीन्हें 
एवं 
घेदन मूँदि करी इन दूँद कि सुद श्रपावन पावन पांड़े 
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इन स्वरों के आधार पर हम रीतिकाल के कवि की मानसिक स्थिति और उसके 
हृदय की छटपटाहट का सही अनुमान कर सकते हैं। कवि अपना कवि-कतेव्य 
निभाने के लिए, सही दिशा प्राप्त करने के लिए झआकुल था। इस युग के कवि ने 
अपने श गार को आध्यात्मिक परिवेश में रखा एवं पुरुष-स्त्री सम्बन्धों को नीति 
की मर्यादा में वाँधा । नायिका भेद में रस की स्थिति के लिए स्वकीया-प्रेम को ही 
मान्यता मिली है शेष को रसहीन बताकर एक प्रकार से वर्जित ही किया गया है: 

तातें स्वकीया सुद्ध रस, परकीया रस प्रेस, 

गुप्तादिक घढ भेद तिहि, तहाँ न रस को नेम । 

--जैसिंह विनोद 
हम सबको विदित है कि प्रसिद्ध छऋगारी कवि विहारी ने जैपुर नरेश को किस 
प्रकार विलासिता के जीवन से उबार लिया था। रीतिकाल की इन विशेषतागश्रों 
को मात्र अपवाद नहीं कहा जा सकता वरन्‌ यह सव उसकी जीवन्तता के प्रमाण- 
स्वरूप हैं | 

साहित्यकार के सामने यथार्थ और ईमानदारी का प्रइन सबसे पहले है । इस 
हृष्टि से वह यौवन की प्रबलतम लालसा की उपेक्षा नहीं कर सकता। विद्यापति 
और सूरदास आदि भक्त कवियों के द्वारा अपने आराध्य और आराध्या के चरित्र- 
गान से जब इस तत्त्व को वहिष्कृत कर देना संभव नहीं हो सका, तो लौकिक 
राजाग्रों के दरवारों में लिखने-पढ़तेवाले इन सांसारिक कवियों ने लोकाचार के 
साथ-साथ अपने हृदय के भक्त-भाव को विस्मृत नहीं होने दिया, यही क्या कम 
है। इस प्रकार भक्ति-युग और रीति-युग के साहित्य को दृष्टि में रखते हुए हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उपासना की भूमिका में पहुँचकर हम लोक को नहीं भुला 
सके और लौकिक जीवन में उपासना को नहीं छोड़ सके । भक्तिकाल और रीति- 
काल के कवियों कां क्षेत्र बदला हुआ था किन्तु दोनों की अन्तश्चेतना में अन्तर 
नहीं भ्राया था। रीतिकाव्य के अधिकांश कर्त्ता अपने हृदय के रागतत्त्व और अपने 
युग के सामाजिक संघर्षो के प्रति जागरूक थे | इस युग का सम्पूर्ण काव्य अपने 
युग को उद्भासित करने में पूर्ण सक्षम है । इस युग में लिखे गए 'प्रेम-काव्य” के 
पीछे उतका अपना सहज भौतिक झाधार एवं सामाजिक संघर्ष है । ग्राज उसका 
प्रचलित कलात्मक रूप चाहे जो भी हो पर उसके मूल में बैठी हुई सामाजिक सत्य 
की महत्ता और मानव हृदय की सहज वृत्तियों की शाइवतता को स्वीकार करना 
होगा।' 


१. परम्परा (रसराज अंक, पृष्ठ १०) 
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रोतिमुक्त कवियों की स्वच्छन्द अन्तर्चेतता की सराहना सभी करते है। 
ठाकुर झ्रादि कवियों ने जब रीतिबद्धता की भर्त्सेना की थी तव सचमुच वह भीतर 
से खोखला हो गया था और उसके भीतर पूर्व जैसा जीवन नही रह गया था। 
अत्यधिक अनुशासन का बोफ जब कवि को सहन कर सकना कठिन हो जाता था 
तभी वह अपने अस्तित्व को रीति से स्वतन्त्र करके अश्रपने भीतर के निरछल संगीत 
को काव्य के प्रांगण में ग्रततरित करता था । उसी संगठन की कठोर रूढ़ियों से 
विद्रोह करना यह प्रमारितत करता है कि कवि अपने व्यक्तित्व और उसके अस्तित्व 
के प्रति भी अत्यधिक सतक थे । रीतिबद्धता में एक सुसंगठित मान्यता के स्तर थे 
भ्रौर रीति-मुक्तता में व्यक्ति की आत्मकेन्द्रित रागिनी । रूढ़ि के श्रन्धानुकरण के 
का रणजब उसके भीतर व्यक्तित्व घुटने लगा तभी वहाँ से मुक्ति थाने के प्रयत्त 
हुए। इस धारा के कवियों के सबंध में यह कथन कितना सटीक है--“इसी से 
स्वच्छत्द कवि हृदय की दौड़ के लिए राज-मार्ग चाहते थे, रीति की संकरी गली 
में धक्कमघक्का करवा नही । ये कविता की नपी-तुली नाली खोदने वाले न थे 
तथा ये अपनी उमंग के आदेश पर थिरकने वाले और काव्य-विभूति द्वारा काव्य- 
मर्मज्ञों को प्रभावित करने वाले थे ।* 


रीतिकाल को घोर मश्ू गारिकता और विलास का युग कह कर लांछित करने 
वालों को इस काल में लिखे गए वीर-काव्यों को भी देखने की झावश्यकता है। 
१८वी शताब्दी में भूषण, लाल, श्रीधर और भगवन्तराय के मण्डल के कवियों के 
समय के लगभग ही सुजान चरित के रचनाकार सूदन का काल है। इनके अति- 
रिक्त भी अ्रनेक कवियों की वीर-रसपूर्ण रचनाएँ स्फुट रूप से प्राप्त होती है जिनमें 
तत्कालीन राजनीतिक जागृति की अभ्यर्थना की गई है। इन सब रचनाओं के 
अतिरिक्त मान और सूर्य मल्‍ल की रचनाएँ भी सामने रखनी पड़ेंगी। यह भी ध्यान 
देने की बात है कि रासो का प्रचार और विस्तार भी इस युग में विशेषरूप से क्यों 
हुआ । रासो की अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ इसी युग की लिखी होने से भी प्रकट 
होता है कि जनता में ऐसे काव्यों के पठन-पाठन की पर्याप्त रुचि विद्यमान थी। 
लोक-काव्य आहल्हा के प्रचार के साथ अनेक ऐतिहासिक वीर आखझ्यानों को भी 
जनता ने, श्रपना कण्ठहार बना लिया था। महाभारत के श्रनेक हिन्दी पद्यानुवाद 
भी इस प्रसंग में चर्चा की अ्रपेक्षा रखते है। इन रचताश्रों की पृष्ठभूमि में इस युग 
को वीर-भावना व्यजित होती है । 





३. घनानन्द, पृष्ठ १३ 


विपय-प्रवेद्य ३७ 


राष्ट्रीय जागृति का कवि ने नेतृत्व किया 


कहना चाहें तो कह सकते हैं कि वीर-काव्य के प्रति इतनी श्रधिक श्रभिरुचि 
इस काल के पूर्व शायद नहीं थी | रासो की प्रामारिकता के संदेहास्पद होने के 
कारण स्वरूप वह सकते हैं कि तथाकथित वीरगाया काल में भी नहीं। फिर अपने 
पुवंवर्ती वीर-काव्यों की श्रपेक्षा इनकी प्रत्यक्ष विशेषता यह है कि ये सव ऐतिहासिक 
आस्था से परिपूर्ण हैं एवं इनमें जीवन की यथार्थ घटनाओं को ग्रहण किया गया 
है। जागतिक अभिव्यक्ति को सबसे पहले इसी युग के कवि ने महत्व देने का साहत 
किया और उसे काव्य का विपय वनाया । यह रीति-युग के कवि का विश्वास था 
कि समस्त जनता का उद्धार करने वाली शक्ति मनुष्य के ही भीतर से फुटेगी और 
कवि ने उसे ढूँढ निकालने के लिए उत्तर में कुमार से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र 
तक देश को छान डाला था : 
मोरंग जाहूँ कि जाहूँ कुमाहुँ कि श्रीनगर हु कवित्त बनाए 
वांघव जाहेँ कि जाहुँ श्रमेर कि जोधपुरे कि चितोरसिह घाए 
जाहूं कुतुब्ब॒ कि एदिल पे कि दिलीसहुँ पे किन जाहुँ बुलाए 
भूषन ह्व है निहाल मही गढ़पाल सिवाहि कि कीरत गाए । 
-+भ्रूषण 
अन्तिम पंक्ति पर ध्यान देने का निवेदन है । कवि अपने काव्य को जातिहित 
साधन में ही नियोजित करने में सबसे वड़ी सिद्धि मानता है। जाति-हित में कवि 
हृदय की यह द्रवराणीलता सचमुच ही स्तुत्य है। इस भावना से प्रेरित कवि पला- 
यनवादी न होकर संघर्षवादी वना और उसने देव का सहारा न ढूँढ़ कर लोक के 
ही प्राणी पर हष्टिनिक्षेप किया । 
कि का सारा हृदय उसी के आश्रय के लिए उमड़ रहा है जो श्रपनी शक्ति 
से जाति का उद्धार करे । लोक-जीवन में कवि की ऐसी प्रवृत्ति कहाँ देखने को 
मिलेगी ? विहारी जैसे कवि के हृदय से भी जातीय पक्ष की भाव-व्यंजना हुई है ।* 
मेवाड़, बूंदी, पुना, पन्ना, भरतपुर और अ्रसोथर के श्राश्रय में रहकर रीतियुग के 
कवियों ने राष्ट्रीय कत्तंव्य का जो पालन किया है वह हमारे इतिहास का एक 
इलाघनीय तथा अभ्रृतपूर्व प्रसंग है 
जहाँ तक इस युग के कवि के सम्मान और स्वाभिमान का प्रइन है वह पूर्णतः 
रक्षित रहा। औरंगजेव श्रथवा मुगल दरवार से वहिप्कृत हो जाने का अर्थ यह 
नहीं है कि वे श्रनाथ हो गए एवं उन्हें कहीं स्थान नहीं रहा । कवियों के कारण स्वयं 





१. वाज पराये पानि परि तू पछ्दीन न मारि! 





इ््८ भगवंतराय खीची झौर उनके संडल के कवि 


दरबार की शोभा बढ़ती है यह मान्यता उस युग में विद्यमान थी। औरंगजेब के 
ही पुत्र श्राजमशाह एवं अन्य मुगल मनसबदारों तथा हिन्दू ठिकानों में कवि समाहत 
थे। सामथ्य के अनुसार छोटे-छोटे ठिकानेदारों ने साहित्य संवद्ध न के लिए जो 
उदारता और सदाशयता दिखाई है वह कम महत्वपूर्ण नहीं । कवि इन दरवारों 
में बड़े स्वाभिमान के साथ रहता था । जैसिंह की थोड़ी-सी उपेक्षा से बिहारी का 
तिलमिला उठना सिद्ध करता है कि कवि स्वाभिमान के प्रश्न पर कितना संचेत्य 
था ।* छन्नसाल ने इसी युग में भूषण की पालकी उठाकर कवि को अशृतपुर्व गौरव 
प्रदान किया था। क्‍या ये उदाहरण यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं कि 
इस युग के कवि को अन्यतम सम्मान मिला था ? देव को अन्य ठिकानों में भटकाने 
वाला स्वयं उनका स्वाभिमान और उनका अ्रहूं ही था । कवि को इस पर तनिक 
सी भी ठेस सहन नहीं हो सकती थी । उनके जीवन की श्रनेक घटनाएँ इसके प्रमाण 
में रखी जा सकती है। भगवन्तराय के ही दरवार के सुखदेव मिश्र अपने झाश्रय- 
दाता के व्यवहार की तमनिक-सी असावधानी' के कारण फिर वहाँलौट कर कभी 
नहीं आए । कवि का अरहं इतना प्रबल था कि स्वयं आश्रयदाता के क्षमा मॉँगने पर 
भी उन्होंने वहाँ रहता उचित वहीं समझा । किन्तु इस कवि को दंभी कहने की 
भूल न हो इसलिए यह कह देना प्रासंगिक होगा कि उनके भावों में किसी प्रकार 
का अंतर नहीं पड़ा था। तभी वे लिख सके थे “'त्यों भुककंत बिना भगवंत लगे 
अब अन्तरवेद न नीको । 


प्रकृति 

मंडल की प्रकृति, कवि की श्रनुभुति भौर उसकी श्रभिव्यक्ति में सहायक है : 
हमारे मंडल के कवियों को मिली प्राकृतिक हृश्यों की सम्पत्ति उनकी प्रतिभा के 
विकास एवं उसके प्रकाशन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। बुंदेलखण्ड की भौगोलिक 


विशेपता प्रकृति के नाना रूपों के प्रति संवेददशील जन-मानस में तीन्र अनुभूति 
जागृत करती है। यहाँ के सघन वनों तथा फुलों-फल्ों एवं लता-वितानों के चित्रण, ' 





अब 


१. जौलों काग सराध पख तौलों घुव सनमान--बविह्यरी 
२. भूषण, पृष्ठ ११८ 
३. आ० पं०, पृष्ठ 5२ ( 
४. श्रा० पं०, पृष्ठ पर 5 
५. आदी 8३५ वेंदेहि सबेतः पुषितान्नगाल_ 
ि बढ 
स्व: पुष्प: किशुकान्यश्य मालिनः शिशिरात्यये 
प्श्य भल्लोलि- कान्विल्वान्नरे रनुप सेवितान्‌ (क्रमशः) 


विपय-प्रवेद् ३६ 


पर्बतों की ग्रुफाओं और चोटियों के संजीव वर्णन सरिताओों की गति भंगिमाश्रोंँ 
के मामिक आलेखन निर्भरों की मुखरता' के शब्द-बद्ध कथन में महाकवियों की 
वाणी भी गौरव पा गईं है। तुलसी के समक्ष वर्षा का चित्रण करने में जो हृश्य 
सामने थे वे जायसी को नहीं सुलभ थे | तुलसी और जायसी की रचनात्रों से लिये 
गए इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि तुलसी ने पर्वतीय प्रदेश की वर्षा का 
चित्रण प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत किया है। 
सब दिन चित्रकूट नीकों लागत । 
सोहत द्याम जलदसृदु घोरत धातु रंग मगे यू गनि 
तुलसी के उपयुक्त गीत के साथ जायसी के पद्मावत में न|गमती वियोग-खण्ड 
के “चढ़ा असाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह दुंद दल बाजा प्रकरण की तुलना 
करके दोनों कवियों की प्रष्ठभूमि में प्रकृति के अन्तर को भी श्रत्यक्ष किया जा 
सकता है। परन्तु इन थोड़ी-सी विशेषताओं के अ्रतिरिक्त दोनों ही अ्रद्ध मंडलों की 
प्रकृति को व्यापक रूप से एक ही खण्ड में रखकर देखने में कोई भ्रन्तर नहीं पड़ता । 
बस्तुतः दोनों क्षेत्रों में इतनी समीपता है कि श्रन्तर डालने वाले श्राधार परिपूरक 
बन जाते हैं। जलवायु की श्रभिन्नता के कारण खेतों के जोतने-बोने, काटने और 
मॉड़ने के समय में अ्रधिक्र अन्तर नहीं होता। ऋतुग्रों के विभाजन के पीछे भी 
जलवायु की समता का आधार है। इस प्रकार प्रकृति ने सामाजिक भ्रनुभृतियों में 
एकरूपता ला दी है। हमारे समस्त उत्सव-पर्व इसका नियंत्रण करते हैं। वसंत, 
फल पुष्पैरवनतान्नूनं शक्ष्यामि जीवित॒ुम्‌। वाल्मीकि० श्रयोध्या० सर्ग ५६॥६,७ 
५ तथा 
“छाया विनीताध्वपरिश्रमेसु भूयिष्ठ संभाव्यफलेप्वमीपु 
तस्थातियोनामथु नासपर्या स्थिता सपर्भेग्विव पादपेपु ।?? रबु० १३।४६ 
१. घारासनोदगारि दरामुखो5सो “४ गागलग्नाम्वुदवप्रपंक : 
बध्ताति में वन्धुर गात्रि चक्त॒॒प्तः ककुदमानिव चित्रकृटः । रघुण १३४७ 


तथा 
चित्रकूट गिरि अचल शहेरी चूक न बात मार मुठमेरी--मानस० 
२. तेपां दिक्षुप्रथितविदिशालचणां राजधानी गत्ता सच: 
फलम्‌ बिकल कामुक त्वस्य लब्धा 
तीरोपान्तस्तनित सुभगं पास्यसि स्वाद यस्मात्सभञ्र मठ्ग मुखभिव-- 
पयोवेन्त्रव॒त्याश्चलोमि--मेघ ० पूर्वमेव-२६ 
2. विचरंति वनतिपु तानि द्रह््यसि रावव 
सरित्ास्नरव॒ण प्रस्थान्द्रीकंदर निर्मारान-व ल्‍्मी कि० श्रयोध्याकांड--५४।४२ 
तथा 
गांतावली के श्रयोध्याकांड छुद--४० से ४८ तक देखिये 


० भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


होली सावन, दशहरा शौर दीवाली आदि त्यौहारों के पीछे प्रकृति की ही प्रष्ठभूमि 
उनकी तीज अनुभूति को उल्लासमय कर देती है। 

बसंत में आम-महुए की बौरें, सरसों के खेतों में जगमगाती हुई प्रृष्पराजि, 
सावन की फुहारों में भीगते हुए नीम की डालों पर कंठ और भूले की पेंगों 
के आरोह-अवरोह तथा शरद्‌ ऋतु में आकाश की निरभ्रता से साथ खंजन और 
भाँति-भाँति के जल-पक्षियों का गाँवों तथा सरोवरों में भर जाना कितना 
प्रभावशाली होता है। वास्तव में काव्य का समस्त संभार प्रकृति के इन्हीं उपा- 
दानों पर अवलम्वित है। कवि के लिए प्रकृति की यह सम्पन्नता वरदान सिद्ध 
हुई है । 

प्रकृति के इस सान्निध्य के कारण हमारी भावानुभूति का विस्तार होता है, 
भावनाओ्रों में निखार झाता है, अ्रभिव्यक्ति में उत्कृष्टता श्राती है एवं जीवन में 
सौंदर्य दृष्टि बनती है। “हम इस प्रक्ृति-चेतना के उसी प्रकार भाग हैं जिस प्रकार 
सामाजिक चेतना के ।/' 

दूर-दूर तक फैले खेतों की लहराती हुई हरियाली, उनके फूलने और पकने 
से उड़ने वाली सुगंधि, नदियों, नालों, सरोवरों शौर भीलों में उत्पन्न होने वाले 
सिवार काई से लेकर कुमुद भ्ौर कमल तथा उनके साथ क्रीड़ा करती हुई लहरें 
एवं भांति-भाँति के शब्द करने वाले रंग-विरंगे पक्षी जो संस्कार छोड़ जाते है, 
उन्हें कोई भी जाति कैसे मिटा सकती है। श्रमावस की अंधेरी रात में असंख्य 
ताराश्ं से भरे हुए नीले आकाश का हृदय, पूर्णिमा की धवल चन्द्रिका का 
सुधा-सौंदर्य, उषा की तारुण्य कांति से छिटकी अरुणाभा तथा भावों के आलोडन- 
विलोड़न का रूप-बोध कराने वाले भाँति-भाँति के पश्ु-पक्षियों के गुराविशेष, 
उनके अंगों की रचना-श्रेष्ठता, उनके उठने-बैठने, चलने और देखने के एक-एक 
हृश्य हमारे निरीक्षणों तथा हमारी अनुभूतियों के बिम्ब-विधान के कितने मूल्य- 
वबान उपकरण बनते हैं यह कहने की श्रावश्यकता नहीं । उनके नैसगिक गुण विशेष 
में हमारे मनोवेगों की पूर्णेता की अभिव्यक्ति मानव-मानस में अपनी अ्मिट छाप 
अंकित कर जाती है तभी हम अपनी अनुभूतियों की प्रत्यक्ष एवं प्रभावपूर्णो अभि- 
व्यक्ति के लिए रंग-रेखाएँ पा जाते हैं। हमारे जातीय साहित्य को समृद्धि देने में 
इस प्रकृति-वातावरण का बहुत बड़ा हाथ है। इस संदर्भ में डा० श्यामसुन्दर 
दास के “भारतीय साहित्य की विशेषताएँ” शीर्षक निवन्ध के इन शब्दों से पर्याप्त 
प्रकाश पड़ेगा---“भारतीय कवियों को प्रकृति की सुन्दर गोद में क्रीड़ा करने का 
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विषय-प्रवेश ४१ 


सौभाग्य प्राप्त है। वे हरे-भरे उपवबनों में तथा सुन्दर जलाशयों के तटों पर 
विचरण करते हुए प्रकृति के नाना मनोहारी रूपों से परिचित होते हैं। यही 
कारण है कि भारतीय कवि प्रकृति से संश्लिष्ट तथा सजीव चित्र जितनी मार्भि- 
कता, उत्तमता तथा अ्रधिकता से अंकित कर सकते हैं, तथा उपमा, उत्प्रेक्षात्रों 
के लिए जैसी सुन्दर वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, वसा रूखे-सूखे देशों के 
निवासी कवि नहीं कर सकते ।” हमारी जाति ने सृष्टि की कल्पना फूल के भीतर 
से की है। फूल प्रकृति का सुन्दरतम प्रतिनिधि है। हम उससे उत्पन्न हैं और उससे 
अविभाज्य हैं । पहले प्रकृति है फिर मनुष्य । 

हम डाक्टर रघुवंश के शब्दों में कह सकते हैं कि “प्रकृति का सौंदर्य तथा 
श्राकर्षण संवेदनात्मक विकास के साथ अ्रधिक प्रत्यक्ष तथा व्यक्त होता गया है। 
श्रौर कवि अपनी अन्‍न्तह ष्टि से प्रकृति के सौंदर्य का अनुभव अ्रधिक स्पष्ट करता है 
और अपनी स्वानुभूति को काव्य की अभिव्यक्ति का रूप देता है ।//* 


संगीत 


संगीत की परम्परा : मंडल की भूमि अपनी भोगो लिक विशेषताओं के कारण 
अतीत काल से ही संगीत की भव्य परम्परा का सूत्रपात कर सकी है।' यहाँ जिस 
संगीत का अ्रम्युदय हुआ है उसे जीवन के चरम सत्य मोक्ष का साधन बताया 
गया है।' इतिहास की एक अविच्छिन्न परम्परा में विकसित होता हुआ उत्तर 
भारत का संगीत लोदी युग में ग्वालियर के महाराज मानसिंह तोमर के ध्रुपद-शैली 
के भराविष्कार से एक अत्यन्त गौरवशाली भूमिका में स्थापित हुआ । मुस्लिम 
शासकों में अकबर को संगीत के आश्रयदाता के रूप में सबसे भ्रधिक श्रेय मिला 
है। श्रकवर के युग में अनेक संत और दरबारी संगीतज्ञों के अतिरिक्त हिन्दी के 
प्रमर कवि सूरदास एवं मीरा ने संगीत के रागों में बाँघधकर अपने सहस्रों पदों की 
महान भेंट जनता के सामने प्रस्तुत की तथा सर्वेप्रथम संगीत का संबंध जीवन से 
जोड़ा । इसी समय के लगभग हुए महाकवि तुलसीदास के काव्य की लोकप्रियता 
का रहस्य संगीत के तत्वों के समावेश पर निर्भर करता है।' अ्रकबरी दरबार ३६ 
कलाकारों और हिन्दी के इन महान्‌ कवियों के योग से उतर भारत के जन-जीवन 
१. पु० का०, पृष्ठ १०६ 
२. भा० सं०, पृष्ठ ४५ 
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४२ भगवंतराय खीची श्लौर उनके संडल के कवि 


में संगीत उमड़ पड़ा | इसी युग में संगीत के विकास की पृष्ठभूमि भी भनिमित 
हुईं। अरबी और फारसी के रागों को भारतीय रायों में बॉँधने के श्रायास हुए 
तथा उत्तर और दक्षिण भारत की संगीत धाराश्रों में भी निकटता श्राई। भ्रकबर 
के उत्तराधिकारी जहाँगीर के समय की स्थिति सामान्य थी किन्तु शाहजहाँ का 
युग अवश्य ही प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। इस समय संगीत ग्रभिजात वर्ग के 
हाथों से सामान्य जनता के हाथों में पहुँचा । इसका कारण दरबारों मे संगीत को 
प्राश्नय तथा उसे विशेष से सामान्य की ओर भुकाता था । फलस्वरूप पेशेवर लोगों 
ने इसे पेशे के लिए माध्यम बनाया | यहाँ उसकी साधनात्मक श्रेष्ठता और पवि- 
त्रता को बहुत बड़ा धक्का लगा। मुस्लिम संस्कारों से समन्वित क्षेत्रों में ही यह 
प्रवृत्ति ग्रधिक विकसित हुईं क्योंकि अरबी संगीत का उद्देश्य मनोरंजन और 
थकान दूर करने के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं था।' लोकरुचि के अधिक निकट 
होने के कारण इसका प्रचार और प्रसार भी खूब हुआ | निम्न वर्ग के लोगों के 
हाथों में पड़ते के कारण यहाँ संगीत की घामिक मर्यादा रक्षित नहीं रह सकी ।' 

मुस्लिम संसर्ग की संगीत-क्षेत्र में प्रतिक्रिया: औरंगजेब के सामने संगीत 
और संगीतज्ञों का यही पक्ष सामने आया होगा क्योंकि दरबारी वातावरण से 
इसी शैली का विशेष संबंध था। इसलिए वह संगीत को अ्रष्टाचारिता का एक 
साधन समझकर इसे गहरा दफताया हुआ देखना चाहता था। परिणाम-स्वरूप 
संगीत को राज्याश्रय से बहिष्कृत किया गया । यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए 
कि जिस प्रकार इस नयी शौली के संगीत को राज्याश्रय से अपदस्थ किया गया 
उसी प्रकार उसे पवित्रतावादी भारतीय संगीतज्ञों ने भी हेय और त्याज्य समझा। 
उन्हें अपने संगीत का वर्णैसांकर्य सहन न हुआ होगा और वे संगीत की विशुद्धता 
की रक्षा के लिए श्रपती कला को एकांत साधना का विषय बना बेठे ऐसा जान 
पड़ता है। काव्य की ही भाँति इस क्षेत्र में भी हमारे प्रयास आत्मरक्षात्मक थे। 
प्रतिकुलता के घटाटोप में भी हमने प्राचीन संगीत के मूल रूप की श्रविक्ृत होने 
से रक्षा की तथा समय-समय पर सृजन भी किया। संगीत के क्षेत्र में यही उस युग 
की देन है। 

संगीत-क्षेत्र की तीन पेटियाँ : इस युग में भारतीय संगीत ब्राह्मण शोर 
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क्षत्रियों के कुछ घरानों तक ही सीमित रह गया था ।' ब्राह्मण केवल ध्रुपद की 
गायन परम्परा को पकड़ कर रह गए थे कि्तु क्षत्रियों ने वीणा, मृदंग (पखावज ) 
तथा श्रुपद के गायन के अंगों को पूर्णतया अपनाया था। संगीत के इन तीन 
अंगों की कुशलता की हृष्टि से क्षत्रियों के तीन क्षेत्र थे जिनमें उन्होंने बड़ीही 
दक्षता से इनका संरक्षण तथा संवर्धन किया । सांवली, पानीपत तथा जावली 
वीणावादकों के केंद्र थे। मेवाती (जों वाद को मुसलमान बना लिये गए थे) 
राजपूतों के घरान इसको श्रपनाए रहे। इनकी वीणा-वादन शैली तानसेन के घराने 
की शिप्य-परम्परा से भिन्न है। दसवलीसिंह ही एक किंवदन्ती के अनुसार दस्सव 
अली खाँ वना लिए गए थे । इस घराने के अनेक प्रसिद्ध वीणाकारों के नाम श्राज 
भी गौरव से स्मरण किये जाते हैं । पख्ावज के क्षेत्र में मालवा के राजपूतों (विशेष- 
कर तोमरों) को नहीं भुलाया जा सकता। अ्रकवर के सम-सामयिक शोकासेन 
थे। इन्हीं की परम्परा में अनेक उत्क्ृप्ट कोटि के पव्लावजियों के नाम मिलते हैं 
जो नरवर इत्यादि प्रसिद्ध घरानों से सम्बद्ध हैं। इस परम्परा के आचार्यों के शुपद, 
चौकड़े तथा पर्न श्रमी तक विशेषज्ञों को ज्ञात हैं। श्रुपद थैली के गायन के लिए 
रीवाँ से लेकर वुदेलखंड तक का क्षेत्र केंद्र था। यहाँ भी अनेक श्रुपदकार हो गए 
हैं। वधेलों में रामसखे, मौन मुदित, तथा महाराज विश्वनाथर्सिह के अनेक श्र पद 
प्राप्त हैं और उनकी दक्षता के अनेक आख्यान भी संगीतजों के घरानों से संवद्ध 
लोगों को परम्परा से स्मरण हैं। मेहर तथा ओरछा तक इस परम्परा के घराने 


फैले हुए थे । अनुमान यह है कि भगवंतराय को इसी परम्परा से संगीत का ज्ञान 
मिला होगा । 


१. श्री भरत व्यास का कथन द कि संपूर्ण उत्तर भारत के संगीत-ठिकानों में श्रमण 
किया है परन्तु उन्हें श्र्‌ पद के अतिरिक्त वीणा एवं पखावज को अपनाने वाले किसी 


आध्यण कुल का कदाचित ही सम्पर्क हुआ दे । इस संबंध में भरतजी व्यास के साथ 
धटित यह घटना पर्याप्त प्रकाश डालेगी । वे १६३५ में ललितपुर से सात कोस पंदल 
चलकर ओरछा घराने के एक ठाकुर साहव के वहाँ गए थे। ठाकुर साइव तत्कालीन 
श्रोरद्धा के राजा के ही निकट संबंधी थे, जिनकी आयु लगभग 2०० वर्ष धी । उनके पुत्र 
नित्य अपने पूर्वजों के संगीत का कौतंन देव-मंदिर में करते थे। व्यासजी के बहुत 
आग्रह करने पर भी उन्होंने कोई गीत इन्हें नहीं दिया और कहा कि वह हमारे पूर्वजों 
की पवित्र निधि हे इसे हम नहीं दे सकते क्योंकि इससे लोग वाहर जाकर भीख मॉगते 
हैं, इसे हम केवल देवता को छनाते हैँ । १४वें दिन व्यासजी की जिब्वासा से प्रभावित 


हो ब्रह्म जोग” नामक ताल पर एक बहुत वरद़िया ची लेकिन लिखने नहीं 
दिया | व 
यह अनुमान व्यासब्ग का है । उन्हंनि इस उंत्र का ज्मण किया है ओर भगवंतराय 
के प्र प्दों को देखकर यह धारणा वनाई हे 
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ड्ड भगवंतराय खीचो और उनके मंडल के कवि 


इस परम्परा को दृष्टि-पथ में रखते हुए रीतिकालीन सगोत को समग्र इन 
शब्दों में प्रकट करने में डा० सावित्री सिन्हा ने न्याय नहीं किया है कि “रीतिकाल 
के कवि और संगीतज्ञ दोनों की एक ही दह्शा थी, दोनों ही आश्रयदाता की रुचि 
पर पल रहे थे, अतएवं, उनकी प्रसन्नता के लिए दोनों को ही शघ गारपरक प्रति- 
पाद्य और कलाप्रधान चमत्कारवादिता को अ्रपनाना पड़ा ।”' इन शब्दों के 
श्रतिरिक्त डा० सावित्री सिन्हा ने रीतिकाल के संगीत को चमत्कार प्रदशेन श्ू गा- 
रिकता, एवं मनोरंजन-प्रधान आदि विशेषरणो में बन्द करके रख दिया है' जो 
हमारे विचार से उचित नहीं है। वास्तव में इस स्थिति के विपरीत संगीत को 
बड़ी ही उदात्त भूमि पर स्थापित करने के इस युग में ऐतिहासिक प्रयास किए गए 
है। भगवंतराय का संगीत-कतृ्‌ त्व इसी धारा का चरम बिन्दु है। इस युग के कवि 
भी संगीत तत्त्व के प्रति बड़े जागरूक रहे है। देव और सुखदेव मिश्र के संगीतज्ञ 
होने के प्रभाण है ही । घनानन्द भी उच्चकोटि के संगीतज्ञ थे । उनकी रचनाझ्रों 
के सम्बन्ध में ठीक ही कहा गया है कि घ॒वानन्द के गीत इस युग में खुब प्रचलित 
हो रहे थे। उत्तर प्रदेश की नारियाँ उनके प्रेम-भरे गीतों को खूब गाती थीं। उनके 
अमेक पदों पर कई प्रकार के नृत्य बच चुके थे।' रीतिकाल के सर्वाधिक प्रिय छन्द 
कवित्त और सवैया में निहित संगीतात्मकता का उद्घाटन डा० नगेनन्‍द्र के इन 
शब्दों से करना उचित होगा--“इन दोनो छलन्दों की लय में ग्रभूतपूर्व मादंव और 
लोच झा गया ! स्वेया शौर कवित्त के अन्तर्गत अनेक प्रकार के सूक्ष्म लय 
परिवंतन कर रीति-कवियों ने श्रपनी कोमल संगीत-रुचि का परिचय दिया है ।” * 
इस आन्तरिक चेतना के कारण ही रीति-काव्य की प्रथम शताब्दी में संगीत- 
साहित्य का निर्माण विपुल मात्रा में हुआ है ।' 


१. वृहत्‌ इति० भाग-8, पू० २६ 

२. बृहत्‌ इति० साग-६, पू० २६ 

३. देव का 'राग रत्नाकर! यन्ध संगीत की दृष्टि से एक ओष्ठ कृति माना ही जाता है । 
सुखदेव मिश्र के भी कुछ बहुत श्रेष्ठ ध्रूपद भी मरतजी के पास हमें देखने को 
मिले हैं । 

४. भा० सं०, पू० ३४७ 

- वृहत्‌ इति०, पृ० ५४८ 

६. भा० सं०, पृ० र८ह 


हर 


हितीय ग्रध्याय 


भगवन्तराय का वंशु-परिचय और जीवनी 
भगवंतराय का वंश-परिचय 


खीची चौहानों की एक शाखा: भगवन्तराय चौहानों के प्रमुख चौवीस 
कुलों में से खीची कुल में जन्मे थे। इन्हीं के आश्रित महाकवि देव ने उनके 
पूर्वजों को आबू के अग्निकुण्ड से उत्पन्न चौहानों का वंशधर बताया है।' 
किन्तु इतिहास की नवीन श्ोथों ने इस कथन को मध्यकाल का सर्वस्वीकृत 
अ्रम सिद्ध कर विया है। अ्रव चौहानों के सृर्यवंशी' होने के अ्रमेक प्रमाण 
प्रकाश में लाए जा चुके हैं जो पुरानी मान्यताओं का खंडन करते हैं। डा० 
राजवल्ली पांडेय के शब्दों में श्रग्तिकृण्ड की नवीन व्याख्या को प्रस्तुत करना 
यहाँ संगत होगा---“श्रशिकुण्ड की व्याख्या कतिपय इतिहास-लेखक बाहर से 
आई जातियों की शुद्धि के रूप में करते हैं, परन्तु वास्तव में अ्रब-तुर्क श्राक्रमरणा के 
पूर्व अ्रपने वंश और धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रिय राजवंशों के हृढ़ संकल्पों की यह 
कहानी है |” भ्रव चौहानों को सूर्यवंशी माना जाता है जिनकी प्रथम राजघानी 
अहिच्छत्रपुर में थी। यह स्थान उत्तरप्रदेश के आधुनिक बरेली जिले में था। किसी 
समय यहाँ से दक्षिण-पद्चिम की श्रोर संचरण करके इन लोगों ने राजस्थान के 
साँभर भील के झ्रासपास अपनी सत्ता स्थापित की। इसी वंश के एक राजा 
अ्रजयपाल ने एक श्रनुश्नुति के श्रनुसार अ्रजमेर नामक नगर वसाकर उसे अपनी 
राजधानी बनाई | श्रजमेर से लगभग १०४८ वि०' के आ्रासपास जब वहाँ रायसिह 
नामक राजा था, लक्ष्मणसिह के नेतृत्व में एक जाखा ने नाडोल मे अपनी स्था- 
प्रा की।” यह लक्ष्मणर्सिह स्वाभिमानी एवं स्वातन्त्यप्रिय था । उसके 
१. जग्य रच्यो स्वज्ञ विधि, विधि हरि दर गुन गान 

प्रगय्यो पावक कुढ तें नृप प्रचंड चहुआन--जसिंह विनोद 
९. काकुत्स्थमित्ताकुरधू च यद्दवत्पराभवत्त्रियवर रधोः कुलम्‌ । 

कलावपि प्राप्यसचचाहमानतां प्ररूदठुर्य अ्वर॑व्भृवतत्‌ ॥ पृ० विजय २७३ 
३. बृहत इति० भाग-2, पृ० ५5 
४. चा० क० कृ०, पू०घर्‌ 
५. तुलना कीजिए चौ० कु० कृ० पृ० ५३ 


४ भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


दर्पणील व्यक्तित्व की छाप चारणकण्ठ में चिर॒काल तक गूंजती रही । 
राय सिध तिण पाद रहे सेवे तुरकारों 
लखणसी घर छांड हुओ नाडोली रण्णों 
(चौ० कु० कल्पदुम, पृ० ५३ में उद्धृत) 
इस चारणोक्ति के अनुसार कहा जा सकता है कि नाडोल शाखा के चौहान अपने 
भीतर क्षत्रियो चित स्वाभिमान, स्वात्तंत्र्य तथा आत्मसम्मान को अजमेर शाखा 
वालों की अपेक्षा अधिक अनुभव करने लगे थे । 
भगवंतराय के पूर्वज गागरोरप राजवंश के थे : नाडोल राज्य के संस्थापक 
लक्ष्मणसिंह (लाखनसी) की छठी पीढ़ी वि० सं० ११७२ के आसपास 
अइ्वराज हुए । अश्वराज के पूत्र मारिएक्य राव थे जिन्होंने अपने पुत्र 
अजयराव को जायल और मदारा। नामक ठिकानों में किले वसवाकर वहाँ 
का शासक बनाथा। इन्हीं श्रजयराव' को उनके पिता मारिएक्‍्य राय ने खीची* 
कहकर सम्बोधित किया | तदनुसार इनकी संतान भी खीची कही जाने लगी। 
यही श्रजयराव खीचियों के मूल पुरुष है । इनके वंशजों ने लगभग १२५० ई० के 
आसपास डोढ़ राजपुतों से डोढ़गढ़ छीन लिया और उसका नाम बदलकर गागरोण 
रखा ।" डोढो के सारे प्रदेश को भी अपने ही अधिकार में कर लिया । इस नवीन 
राज्य के संस्थापक का नाम देवनसिह था। देवनर्सिह के वंशजों का वंश-वृक्ष 'चौहान 
कुल कल्पदुम' के अनुसार उद्धृत किया जाता है।* 





१. “अजयराव का पिता माणिक्यराव वि०्स॑० ११७२ में विद्यमान था क्यों कि माणिक्यराव 

पिता अश्वराज के समय वि० से० ११७९ का शिलालेख बाली गाव में पाया गया है । 
--चौ० कु० क०, ए० ५२ 

२. हि रा० पू० य्य्६्‌छ्‌ ड 

३. खीची नाम पडने के सम्बन्ध में अनेक किंवदन्तियोँ प्रचलित हैं । खिलचीपुर की ख्याति 
के अनुसार सोने-चॉदी की खिचड़ी बांटने के कारण खीची नाम प्रसिद्द हुआ । 
नेणसी० भाग-१ पृ० श्८य४ के अनुसार अजयराव को उसक्रे पिता ने गवारे (बेल 
लादने वाली एक जाति) के द्ाथ की खिचडी खोलने के कारण यह नाम दे दिया । 
कुछ लोगों का अनुमान दे कि संभवतः खीचपुर नामक गाँव में बसने के कारण या 
खीचराव नामक किसी पूर्वेज के आधार पर इन्हें खीची कहा गया होगा । 

४, हिं० रा० में खीचियों के गागरोस पर अधिकार करने की तिथि सं० १९५० वि० दी 
गई है जबकि खिलचीपुर की ख्याति के अनुसार उक्त तिथि ६० सन १९५० वि० सं० 
श्य्०७ है। -+-चौ० कु० क०, ए० ह२ 

« चौ० कृू० क॒० पू० €२ 

चौ।० कु० क० में यद् वंशबृक्त खीचीपुर की ख्याति &िं० रा० की परीक्षा करके अस्तुत 

किया गया है । 
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भगवन्तराय का वंश-परिचय शोर जीवनी 


देवनसिंह (६० १२५०) 


जैराव उफं जितराय 


कल्यारा राव 


कडवा राव उर्फ काँवर्सिह 


पीपाराव उफ पप्पा 


(गोद) कल्याणराव 


भोजराव 


अचलदास (१४२३ ई०) 


चाचिग देव 


| 
कहानसिंह 


प्रतापराव श्रजयसिह 


पाल्हनदेव 


४७ 


मलयसिह (राधोगढ़) 


खडगसेन उर्फ गजर्सिह 
जयसिंह 

पाल्हन देव 

साहेव देव 

कुरम । देव' 

डोमन देव 


| 


जाजा देव 


| 


प्रतापसिह 

| 
परशुराम सिंह 
हरिकेश सिंह 


भगवन्तराय 


है भगवंतराय खीची और उनके संडल के कवि 


विक्रम की ११वीं शताब्दी में अ्रस्तित्व में ग्राया चौहानों का यह बंश 
दक्षिण में तमंदा-तट से लेकर उत्तर-परिचम में पंजाब, राजस्थान और पूर्व में 
गंगातट तक फैल गया।' इतना ही नही खीचियों ने संस्कृति के क्षेत्र में भी महत्व- 
पूर्ण कार्य किये है। 

मध्यकाल के सुप्रमुख घधामिक एवं सांस्कृतिक नेता रामावन्द को दीक्षा-गुरु 
बनाकर पीपाजी अपना राजपाट त्यागकर विरक्त साधु हो गये थे । उनके साधु 
व्यक्तित्व एवं उनकी वाणी ने इस देश की जनता पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। गुरु 
ग्रंथसाहब में उनके चरित्र का संकलन इसकी पुष्टि करता है। 'पीपाजी की परि- 
चई' तथा 'भक्तमाल' इत्यादि परवर्ती रचनाग्रों में उनके व्यक्तित्व के लोक-मानस 
पर पड़े गहरे संस्कारों की व्यंजना देखी जा सकती है। अचलदास और चांपानेर 
के पटाई रावल जेसिंह की वीरता की छाप अब तक क्षेत्रीय लोक-जीवन में 
विद्यमान है। 

गागरोण दुर्ग में सन्‌ १४२३ ई०' में श्रचलदास को वीरगति मिलने पर 
उसके तीन पुत्रो को अपने भाग्य की परीक्षा में इधर-उधर जाना पड़ा। एक ने 
दक्षिण गुजरात के चांपानेर दुर्ग पर झंडा गाडा, दूसरे ने मेवाड़ राज्य की शरण 
ली, तीसरे ने पूर्व का रास्ता पकड़ा । इसी तीसरे गजर्सिह के वंश मे भगवंतराय का 
जन्म हुआ ।* 

गजसिह ने भ्रसोथर वंश की नींव डाली: फतेहपुर गजेटियर पृ० १०२ 
में इस गजसिह के सम्बन्ध में लिखा है कि असोथर के खीची वंश के 
संस्थापक गजसिंह बताए जाते है जो सन्‌ १५४३ ई० के आसपास खीची 
द्वारा (जो मध्यभारत मे राधोगढ़ के नाम से विख्यात है) से आकर 
यमुना तठ पर स्थित अभ्रइकी के गौतम राजा की कन्या का पारिय-प्रहरा 


१. पंजाब, राजस्थान, मालवा, गुजरात और उत्तर-प्रदेश में खीचियों के ठिकाने ह्टे। 

२. गागरोण दुगे के खंडहरों मे अचलदास की अब तक पूजा होती है तथा शरद ऋतु में 
गरवानृत्य के अवसरों पर युजरात-प्रदेश में पटाई रावल जेसिंह का स्मरण किया 
जाता है। कहते है यह कि जेंसिह के प्रजा-पालन और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं 
दु्गांदेवी ही उनके गढ के गरवानृत्य में सम्मिलित होती थी। एक समय जेसिह का 
मन एक नृत्य करती हुई सुन्दरी पर स्खलित हो गया । वह अन्य कोई न होकर स्वयं 
देवी ही थी और उसने जेसिद को शाप दे दिया कि उुम्हें अब नष्ट हो नाना चाहिए, 
क्‍योंकि तुमने एक कुमारी पर कुद्टप्टि डाली दे । 


है. जिग्ज फॉररता, ४ ए० ४७६ तथा तबकात-इ-अकबरी ३, पु० १८ 
४. हिं० रा०, पू० ८७० 


परगवंतराय का वंश-परिचय और जीवनी डछ 


किया । बाद में अइकी सहित अनेक गाँव दहेज में पाकर वहीं वस गए । गजेटियर 
घ्ते इस सूचना में तीन वातें हैं (१) भ्रतोथर वंश के पूर्वेज गजर्सिह हैं (२) वे खीची 
द्वारा (राघोगढ़) से अइभी आए तथा (३) उनके आने का समय १५४३ ई० 
के आस-पास है। इनमें से पहली वात असोथर के वंद-वृक्ष हिन्द राजस्थान! और 
“चौहान कुल कल्पद्रुम' से पुष्ट है। दूसरी और तीसरी बातें विवादास्पद हैं। भ्रव 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गजसिह गागरोण से अइभी आए थे और 
वे इतिहास-प्रसिद्ध अचलदास के पुत्र थे। राधोगढ़ की अपेक्षा उनकी समीपता 
खिलचीपुर के परिवार से है।' गजसिह के अइकी आने का समय १५४३ ई० न 
होकर १४२३ ई० के बाद ही मानना होगा ।' गजसह का अचलदास के पुत्र होने 
के प्रमाण मिलने से गजेटियर की तिथि भ्रम-पूर्ण प्रमाणित होती है। समय के 
निर्धारण के लिए दो प्रमाण है: (१) झसोथर का वंश्-वृक्ष जिसकी प्रामारिकता 
संवत्‌ १७७६ में लिखे गये जैसिंह विनोद से होती है तथा (२) जेसिह विनोद में दी 
गई गजसिंह की चौथी पीढ़ी के राजा साहबदेव की गौतमों पर विजय की तिथि 
संवत्‌ १५५४ वि० केझाधार पर।' जैसिह विनोद की इस तिथि के अनुसार 
गजर्सिह का समय १४२३ ई० के आसपास का सिद्ध होता है, जो इतिहास-सम्मत 
भी हैं।' यह ख्यातों से भी प्रमाणित है। भारत राज्य-मंडल और चौहान कुल- 
कल्पद्रुम ने भी इसी का समर्थन किया है। इन प्रमाणों के अतिरिक्त दशहरे के 
अवसर पर असोथर में एक छुन्द पढ़ा जाता था। लेखक के पिताजी को उसकी 
केवल प्रथम पंक्ति का ही स्मरण है: 





१. खिलचीपुर और असोथर के सम्बन्ध तव से लेकर अब तक वने हुए हैं। माट-चारण 
हर तीन वर्ष सें वंशावली इत्यादि लिख ले जाते हैं | वर्तमान समय में असोथर की 
गद्दी पर गोद लेने के प्रश्त पर परिवार में आपसी मतसेद होने पर, सवने यह सहमत्ति 
दी थी कि इस विवाद को हल करने के लिए गोद खिलचीपुर घराने से लिया जाय । 
यह निर्णय सवमान्य रहा | वतेमान राजा विश्वनाथसिह जी खिलचीपुर से गोद लिये 
गये थे । 

२. पन्द्रह सो पचपन समे रन हनि शत्र समाज 
ऐमी साहेवदेव जू , किये सकल यढ राज”--जैसिह विनोद 

3. साहेवदेव गजसिह की चौथी पीटी । गजरूिह का समय संवत्त १४८० वि० के 
आस-पास है | फारसी इतिहास-अन्थों के अनुसार अचलदास का अन्त और गागरोण 
किले पर मालवा सुलतान का अधिकार सन १४२३ ३० के अन्तिम महीनों में हुआ 
था । तवकात-इ-अकबरी (आअ० ञझ०), ३, पृ० १८३ ब्रिग्ज फरिश्ता, ४ पृ० ४७९ । इस 
सेकार एक पुरत के लिए सामान्यतया वीस-पच्चीस वर्ष का समय निर्धारित करने प्र 
श्तिहामस की दृष्टि से साहेवदेव का समय डीक जान पडता है | 


य्रूछ भगव॑ंत्तराण खीची औ्रौर उनके मंडल के कदि 


“पीपावंश कल्याण सोज के अचल बखानों ।” 
इससे भी इसी निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि गजर्सिह अभ्रचलदास के ही पुत्र 
थे। इन सारे प्रमारों को प्रत्यक्ष करने पर गजेटियर की तिथि को ठीक नहीं कहा 
जा सकता । 


भगवंतराय के पुव॑जों का वृत्त 

गजपिह का समय निश्चित हो जाने पर आगे का इतिहास महाकवि देव की 
वाणी में सुरक्षित मिल जाता है। स्थानीय अनुश्नुतियाँ इसकी पुष्टि करती है। 
जैसिह विनोद के श्रनुसा र “गजसिह गंगा स्तान के लिए प्रयाग आए हुए थे । यहीं 
उनकी गौतम राजा से भेंट हुईै। मुसलमानों से संत्रस्त गौतम राजा ने इनकी 
सहायता माँगी। दोनों शक्तियाँ मिल गयीं और संयुक्त प्रयास से उस क्षेत्र से मुसल- 
मानों का आतंक समाप्त कर दिया गया। गौतम राजा ने अपनी कन्या इसके साथ 
ब्याह दी और अइभी' का किला दहेज में दे दिया । कुछ दिनों बाद अपने पुत्र जैसिह 
को अभी का राज्य देकर एवं ननिहाल के संरक्षण में रखकर गजसिह प्रपने 
पूवंजों की भूमि में लौट गए। मातृवंश की संरक्षिता में रहने के कारण वत्स 
गोत्नीय जैसिंह गौतम गोत्रीय कहलाए। जैसिंह अत्यन्त वीर, निर्भीक, दानी एवं 
गुणग्राहक थे। इतके पुत्र का नाम पाल्हनदेव था, जिसकी सेवा में गौतमों ने 
नित्य नवीन भाव दर्शाएं। पाल्हनदेव के पुत्र साहबदेव के समय में यह स्नेह- 
सम्बन्ध नहीं निभा । अपितु राज-काज के प्रश्नों को लेकर १५५४ विक्रमी में युद्ध 
हो गया, जिसमें गौतमों की पराजय हुईं। अब अइभी गढ़ की अ्रखंड सीमा पर 
साहवदेव का राज्य हो गया। साहबदेव के वंशक्रम में क्रमशः कूरमदेव, डोमन- 
देव, जाजादेव, प्रतापसिह और परशुरामसिह हुए। परशुरामसिह के पुत्र का 
नाम हरिकेश था। इनके दो प्रचलित नाम थे। एक हरिकेशर्सिह और दूसरा 
अड़ारूसिंह। मुहम्मद कवि को छोड़कर हिन्दी के सभी कवियों ने हरिकेश्सिह 
नाम का व्यवहार किया है जबकि मराठा एजेंटों तथा फारसी के इतिहास-लेखकों 
ने उदारू, अजारू, और श्रड़ारूसिह नाम दिये हैं। मालूम ऐसा होता है कि 





१, कहा यद जाता है कि खीचियों की अन्तवंद में प्रथम राजगद्दी अश्मी ग्राम के किले में 
स्थापित हुई । तीसरी पुश्त में कुछ कारणों से स्थानान्तरित होकर असोधर झाम में झा 
जाना पड़ा | स्वयं गजसिंह की सन्‍्तान तो अलोथर और बरुई में आबाद हुई परन्तु 
अपने भाई-बन्दों को उन्होंने असोथर के आस-पास वसा लिया । इस समय फतेहपुर 
जिले के ऐमी कोटवा, जरौली, कौहन, कौंडर, सराय खालिस, भेम मऊ कटरा, दरनवाँ 
गाँवों में रहने वाले खीची गागरोन राजवंश के दें । 


भगवंतराय का वंश-परिचय और जीवनी प्र्श 


उच्चारण और लिखावट भेद के कारण ही 'श्रद्धार! जब्द के कई रूप हो गये हैं। 
संभवत: यह नाम उन्हें श्रपने गाँव के भाई-वन्दों से उस समय मिला होगा जब वे 
अपने खेत में डेरा जिसे स्थानीय भाषा में अड़ार' कहते हैं, में वसतकर खेती 
करते रहे होंगे। यह नाम उनकी इसी निर्धनता का प्रतीक है। इस प्रकार उनके 
हरिकेश और अड़ारू दोनों ही नामों के प्रचुर उल्लेख मिलते हैं। हरिकेशसिह के 
देव सेनापति पडानन के पौरुप की समता करने वाले ६ पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें 
से अरिमर्देत, भगवंतराय और सम रसिंह विशेष प्रतिभावान थे | भगवंतराय का 
वयक्रम से दूसरा स्थान था किन्तु बे बये आ्राद्वि गुणों में सर्वप्रमुख थे। इन्होंने 
गाजीपुर को अपने बाहु-विक्रम से जीता और उस पर झासन करने लगे, इनके 
यज्ञ, योग, जप इत्यादि से प्रसन्न होकर भगवान ने इन्हें धर्म, अर्थ और काम की 
भाँति रूपराय, कीरतसिंह और जैसिह को पुत्र रूप में प्रदान किया |” 

व्यकाल के इतिहास में वंग-परम्परा को प्रेरणा-स्रोत के रूप में व्यापक 
स्वीकृति मिली थी। लगभग सभी स्वाभिमानी राजा और सामन्तों के प्रयत्नों में 
इसकी भूमिका प्रेरक-रूप में विद्यमान रही है। दरबारी कवि राजाश्ों के पुर्वजों 
की की ति-गाथा को स्वर-बद्ध करते थे। कुछ स्वाभिमानियों ने तो इस पर अ्रपनी 
पूरी शक्ति लगाई जैसे राजसिंह ने मान कवि से राज-विलास की रचना करवाई । 
वूँदी के हाड़ाओं ने सूर्यमलल से वंशभास्कर लिखवाया | चारण-भाटों का 
प्रत्येक दरवार में निश्चित रूप से स्थान सुरक्षित था। युद्ध श्रादि अ्रवसरों पर 
उत्साह संचार के लिए इनकी वाणो ने सर्देव सहयोग किया है। भगवंतराय के 
व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी वंश-परम्परा का बहुत बडा ऋण है । उनके व्यक्तित्व 
में बस्तर एवं भास्त्र की निप्णातता उन्हें पूर्वजों से मिली थी । उनके हृदय में इस 
परम्परा के प्रति अत्यन्त आत्म-गौरव एवं श्रद्धापूर्ण भाव थे । उनके श्रन्तिम युद्ध 
की अप्रतिम वीरता को बन्दीजनों के विरद ने ही स्फुरित क्रिया था । मालवा 
देश से आ्राने के कारण उन्होंने अपने साथ विक्रम भोज की परम्परा को भी सार्थक 


१, जेंसिंद विनोढ 
पीपावश क्त्यान भोज के अचल वखानोा' प्रतीक का छद असोथर में पिछले दिनों 
तक लोगो की याद था । इस पृष्ठभूमि में भगवंदराय की यह थक्ति देखिये : 
नाम प्रसिद्ध अहे जग में मम 
भूमि तजे फल कौन जिये है रासा० 
- छत्र धारि दितिपाल आए 
विरठ बन्दी जनन गाये. (विरुदावली) 


न्प्छ 


घर भगवंतराय खीची और उनके संडल के क्रति 


करना चाहा था।" अकवर के समय में राघोगढ़ की विशेष उन्नति हुई थी। 
शाजु घर न्याय से उन्होंने इस यश को भी अपना लिया था। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि भगवंतराय ने एक वड़ी ही गौरवशाली परम्परा को अपने वंशगत 
इतिहास के माध्यम से प्राप्त किया था । 


भगवंतराय की जीवनी 


जन्मकाल का अनुमान : फतेहपुर गजेटियर में लिखा है भगवंत्तराय के पिता 
श्रपना खेत जोत रहे थे । उनके खेत की मेड़ से लगा हुआ एक अहीर का खेत था। 
श्रहीर दोपहर के समय अपने घर गया था पर हरिकेशर्सिह धर नहीं गए और 
वक्ष की छाया में ही विश्ञाम करते रहे । शीघ्र ही उन्हें थके हुए होने से नीद झा 
गई। अहीर मित्र ने गाँव से लौटने पर उन्हें दूर से इसी अवस्था में देखा । वह पुत्र 
जन्म का सुख-संवाद हरिकेशर्सिह को देने के लिए जैसे ही आगे बढा कि उनके 
मस्तक पर फन की छाया किये हुए एक सपे को बैठे देखा ; ग्ह देखते ही वह भय से 
सहम गया । सर्प मस्तक पर पड़ने वाली ध्वप को अपने फन से झड़ रहा था। 
प्रहीर के चिल्लाने से साँप वहाँ से सरक गया और हरिकेशसिह की नीद भी टूट 
गईं। वे उठ वैठे। उन्हें स्वस्थ पाकर अहीर ने परमप्रसन्नता प्रकट की एवं पुत्र 
जन्म का संवाद दिया। किन्तु पिदा का मन इतना अधिक कूठित था कि इस 
संवाद से उनके क्षोभ की घुटन और अधिक गहरी हो गई। वे अपने थक्के मत 
से अपना खेत जोतने में पुत: लग गये । कहते हैं कि मैसों के आगे बढ़ते ही हल की 
फाल सुवर्स की सॉकल में भटक गई। इस साँकल में अशर्फियों से भरे हुए सात 
वर्ण कलझ बंधे थे जो हरिकेगर्सिह के हाथ लग गए ।* 

अनुश्नुति द्वारा पुप्ट गजेटियर की इस उद्धरणी से दो निष्कष निकलते है--- 
(१) भगवंतराय का जन्म दिन के समय हुआ था, लगभग मध्याह्न में । (२) 
महीना ज्ञापाढ़ से लेकर क्वार के बीच कोई भी हो सकता है, जब किसान अपना 
खेत जोतते हैं । संभावना आरि्विन की ही श्रधिक है । इसी माह की घ्लूप में विशेष- 
रूप से थकान उत्पन्न होती है। वर्ष का विचार भी किया जा सकता है। उनके 


२. भयेते विक्रिम भोज के पीछे मालव भूप' 
(जैसिह विनोद) 
२. सिरोज पति अश्की नूपति खीची जाजा देव । 
जैंसिह विनोट की वह पंक्ति रावोगढ की कीर्ति [अकबर के समय) से समन्वित है |] 
३- फतेहपुर०, पूृ० १०२ 


भगवंतराय का वंश-परिचय और जीवनी घ््३ 


अंतिम युद्ध की तिथि १७३५ ६० निश्चित है। इस समय वे ६० वर्ष के भीतर ही 
थे। सदानंद कवि के रासा से इसका संकेत मिलता है। 
कवि सदानन्द भगवंतराय के प्रतिपक्षी सादत खाँ को ६० व का बूढ़ा वता- 
कर भगवंतराय के पौरुप को ललकारता है, इससे प्रकट यह होता है कि दूत की 
दृष्टि में भगवंतराय से सादक खाँ अधिक आयु का था। वे इस समय ५० वर्ष से 
कम भी नहीं थे, इसके लिये भी आधार है। देव ने १३ वर्ष पूर्व उनके तीसरे पुत्र 
जैसिह के ताम से 'जेसिंह विनोद! की रचना की थी। ग्रन्थ की रचना या तो शिक्षा 
के लिए थी अथवा जैसिंह के नाम की प्रसिद्धि के लिए। संभवतः १३ बर्षे पूर्व 
जैसिंह १२ वर्ष से कुछ ऊपर रहे होंगे। इस प्रकार १७३४ में जैसिंह 
२४ वर्ष से कुछ ही ऊपर पहुँचे होंगे और उनकी सबसे जेठे भाई रूपराय 
लगभग ३० वर्ष की आयु के रहे होंगे। यदि रूपराय को २०-२२ वर्ष की 
अवस्था में भी उत्पन्न हुआ मानें तो भी भगवंतराय की अवस्था १७३४ में ५० वर्ष 
से ऊपर रही होगी। इन संकंतों के आधार पर हम वीरगति के समय भगवंतराय 
की आयु का ५५ वर्ष के आसपास होने का ही अनुमान कर सकते हैं। इस प्रकार 
इनका जन्म-काल लगभग १६८० ई० या उसके श्रासपास मानना ठीक होगा । 
पिता की आर्थिक स्थिति: फतेहपुर गजेटियर के अनुसार भगवंतराय के पिता 
हरिकेशर्सिह के हिस्सेदारों ने उन्हें पैतृक सम्पत्ति से वंचित रखा था। अतः वे 
अत्यन्त निर्धनता में ग्रपना जीवन बिता रहे थे। बैलों के स्थान पर खेत जोतने के 
लिए उन्हें भैसों से काम चलाना पड़ता था। उनके हृदय की निर्धनता-जन्य पीड़ा 
की व्यंजन गजेटियर की इस घटना से होती है कि पुत्र जन्म का संवाद पाकर 
भी पिता प्रफुल्लित न हुए और उलदे श्रपना खेत जोतने का काम पुनः करने लगे ।' 
प्रारंभिक संभावनाएँ : किवरदंती के अनुसार भगवंतराय के जन्म से ही परि- 
वार की निराशा झ्लौर उसका दारिद्रय-संकट दूर हो गया था । इस प्रकार स्पप्ट 
हो जाता है कि भगवंतराय के जन्म को माता, विता परिवार और सम्बन्धियों ते 
अपने लिए अत्यन्त शुभ माना होगां तथा उसी अनुपात में उन्हें आदर और स्नेह 
दिया होगा | दारिदृय और कगाली के अंधकार के बाद समृद्धि और सम्पन्नता 
प्रातःकाल के उल्लास की भाँति सम्पूर्ण वातावरण में उतरी होगी और इसी 
वातावरण में भगवंतराय का जीवन-कमल प्रस्फुटित हुआ। परिवार ने दुःखों और 
उत्पीड़नों को केलकर अब आशा और विश्वास के नए जीवन में पदारपंण किया, 
यह भाग्योदय देवी चमत्कार की भांति था। अतः आस्तिकता की भावना विशेष 
रूप से हृढ़ हुई होगी। वालक भगवंतराय को उन सभी संघटनातओों को केंद्र-विन्दु मात 
लिया गया होगा इसलिए उनके व्यक्तित्व के सर्वंतोमुखी विकास को नियोजित 


प्र्ड भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


करने वाली बड़ी ही अनुकूल मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि निमित हुई। भौतिक एवं 
आव्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में उनके विकास के लिए अझ्व परिवार में प्रेरणा-सत्रोत 
विद्यमान थे । 

शिक्षा-दीक्षा : उपलब्ध प्रमाणों के श्राधार पर सहज में ही यह अनुमान लग 
जाता है कि भगवंतराय की शिक्षा-दीक्षा की समुचित व्यवस्था आ्ारंभ में ही की 
गई होगी। हरिकेशसिह ने अपनी सम्पन्तता का लाभ लेकर शस्त्र एवं शास्त्रों में 
निपुणा तया निष्णात कला-मर्मज्ञ श्राचार्यो द्वारा उनकी शिक्षा का प्रवन्ध किया 
होगा। अपनी लघु वय से ही अनेक साहसी अभियानों एवं संघर्षो में प्रवृत्त होने 
वाले व्यक्ति को यदि आरम्भ में ही शिक्षा न मिली होती तो वह परिपववता शायद 
न देखने को मिलती जो भगवंतराय ने उपलब्ध की थी। उनकी श्रारम्मिक शिक्षा- 
दीक्षा के प्रकट विवरण नहीं ज्ञात पर, परिणाम को देखकर उनकी शिक्षा-दीक्षा 
का अनुमान किया जा सकता है। उनकी शारीरिक क्षमता, शस्त्र-निपुणता, 
श्रशवा रोहरा, व्यूह रचना एवं सैन्य-संचालन आदि युद्ध-क्षेत्र में प्रकट होने वाली 
योग्यताशं की पृष्ठभूमि में शस्त्र और युद्ध विद्या की एक सुनिद्चिचत शिक्षा का 
आधार अ्रवश्य मानना होगा, जिसे परिस्थितियों और अनुभवों ने परिमाजित 
ओर परिपुप्ट किया | इसी तरह उनकी कविताओं के श्रवलोकन से पुष्ट होता है 
कि उन्होने संस्कृत के काव्य-प्रन्थों, धर्म-ग्रन्थों श्र हिन्दी काव्य का सम्यक प्रकार 
से श्रध्ययन और मनन किया था। वे फारसी भाषा और साहित्य से भी अ्रच्छी 
प्रकार परिचित थे एवं उसमें कविता भी कर सकते थे। इन्ही तथ्यों के आधार 
पर उनकी शिक्षा का अ्रनुमान लगता है । 

वस्तुत: भगवंतराय का दीक्षा-गुरु स्वयं उनका युग था, जिसमें वे जन्मे थे। 
उनके जीवन के प्रारम्भिक २५ वर्ष औरंगजेव के जासनकाल में बीते । भारतवर्प 
के तत्कालीन इतिहास में यह समय अत्यधिक तनावपूर्ण था, इसी की प्रतिक्रिया- 
स्वरूप उनका व्यक्तित्व संगठित हुमा । जनता एवं अनेक जन-नायकों के साहस 
और हृढ़ता के आराख्यान एक शोर उन्हें वीरता के द्वारा कीति-वरण के लिए 
प्रोत्साहित करते थे तो टूसरी ओर शासन की भझ्रनीति शौर अत्याचार उन्हें लोहा 
लेने के लिए वाध्य कर रहे थे। वास्तव में इसी युग-विशेप के कारण उनका आदर्श 
भी शिवाजी, छत्साल, राजसिंह, दुर्गादास एवं गुरु गोविन्दर्सिह श्रादि का ही 
अनुसरण कर रहा था । 





३. अगले अध्याय में उनके ऋृतिलख॒-विवेचन के प्रसंग में यह स्वत्तः स्पष्ट हो जाएगा ! 


भगवंतराय का वंद-परिचय श्रौर जीवनी प्र्प्‌ 


प्रामारिषिक जीवनी : श्रसोथर की एक श्रनुश्रुति के श्रनुसार भगवंतराय ने 
सबसे पहले अ्सोथर से दक्षिण-पूर्व लगभग १० मील की दूरी पर स्थित भसरोल 
ग्राम की एक गढ़ी को श्रपने श्रधिकार में किया था । वहाँ के जमींदार का नाम 
कोकलित राय बताया जाता है। ये जाति के कायस्थ थे। शिकार-खेलते हुए एक 
वार भगवंतराय उधर ही जा निकले तथा पास तऊ पहुँचने के कारण राय के यहाँ 
भी चले गए। राय के यहाँ उन्होंने उसके पलंग के तिरहाने का आसन ग्रहरा 
किया | एक किश्योर को सिरहाने बैठता देखकर राय को अपनी अ्रवहेलना का 
प्राभास हुआ तथा उसने इसके पिता की प्रारम्भिक दरिद्रता के नाम पर इनको 
तिरस्कृत किया भगवंतराय इस अ्रपमान को पीकर चुपचाप वहाँ से चले आए । 
निकट ही भविष्य में वेतन न पाने के कारण राय के यहाँ से श्न्यत्र नौकरी के 
लिए प्रस्थान करने वाले असंतुष्ट सिपाहियों का एक दल भगवन्तराय को कहीं 
रास्ते में मिल गया । भगवन्तराय ने उनसे भेंट होने पर उन्हें प्रोत्साहित किया 
श्रौर श्राध्वासन दिया कि यदि वे राय के ऊपर आक्रमण करने को प्रस्तुत हो जायें 
तो भगवन्तराय उनका समस्त वेतन घुकता करके उन्हें श्रपता सैनिक बना लेंगे। 
इसी सेना की सहायता से भसरोल जीत कर उन्होंने श्रपने तिर॒स्कार का बदला 
चुकाया तथा अश्रपनी योग्यता श्रीर अपने साहस से सबको चकित कर दिया | यह 
उनकी पहली सफलता है। इसका सन्‌ संवत्‌ नहीं ज्ञात है। और न इसके बाद की 
ही घटनाएँ किसी को ज्ञात हैं। सम्भवतः लिखित रूप से उनके नाम का सर्वप्रथम 
उल्लेख ३० व की आयु में श्रीवर कवि के जंगनामा में हुत्ना । नवम्बर १७१४२ ई० 
में जहांदारशाहु भर फरखसियर के मध्य लड़े गए खजुहा के युद्ध में वे फरुंख- 
सियर के पक्षधर थे। कड़ा मानिकपुर और कोड़ा जहानावाद के फौजदारों के साथ 
ही उन्हें भी युद्ध में सम्मिलित होना पड़ा होगा। जंगनामा के अनुसार इस युद्ध में 
उनकी वीरता और उनकी प्रतिष्ठा प्रमाणित होती है।' विजेता का पक्षघर 
होने के कारण उन्हें अनेक लाभ हुए होंगे। सर्वप्रथम इन्हें इनको श्रवत्तक की 
जीती हुई भूमि की मान्यता प्राप्त हुई होगी एवं सूवेदारों की हष्टि में इनका 
सम्मान झौर प्रभाव बढ़ गया होगा | साथ ही मुगलों की युद्ध-शैली , उसकी विशेष- 
ताएँ भर चुटियों को भी निकट से देखने-रामभने वा अवसर मिला श्रासपास के 
: क्षेत्रों में इनके शौय श्रौर इनवोी दीरता के कारण इनकी धाक जम गई होगी । 


१. परदार सिगरे हाँ किदे दौरे दिलेर तहाँ तब 
भगवन्तराय, दिवान कायथ बीरवर काकोरिया 
फ्र० ज० 
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इसी तिथि के लगभग उन्होंने याजीपुर के पैनागयड़ पर भी अधिकार करके उत्तका 
पुननिर्माण करा लिया होगा एवं असोयर को छोड़कर अब वे वही रहने लगे।* 
सम्मवत्त: खजुवा के युद्ध के उपरांत मगवन्तराय की मुगलों से नही वनी ओर वे 
घासन के विरोधी वनाकर ही अपनी भक्ति को संगठित और परिपुप्ट करते रहें। | 
उनकी विद्रोही गक्ति की घाक समस्त अन्चर्वेद (मध्यदेश) में १७२० ई० तक 
फैल गई थी और उनका प्रभुत्व भी इस केत्र के छोटे-छोटे जमीदारों पर स्थापित 
हो यया था। उनके सम्बन्ध न केवल मव्यदेग में ही थे वरन्‌ वे अवध वृदेलखण्ड 
ओर बघेलखण्ड के क्षेत्रों में मी थे । महाराज छत्नसाल वुंदेला, बूंदी के राव राजा 
बुद्धन्निह हा ड़ा, डौंडियाखेर के राजा मर्दनर्सिह इत्यादि से उनके बढ़े ही घनिष्ठ 
सम्बन्ध थे । इलाहाबाद के नागर चूवेदार के विद्रोह के समय (१७२० ई० के 
ग्रासपास) इल्होंने भी सुवेदार का ही पक्ष लेकर केन्द्रीय सत्ता का विरोध किया 
था| भगवन्तराय की हिन्दू-भावना को ध्यान में रखकर सर जे ० एन० सरकार के 
गब्दों को देखिए “आसपास की समस्त हिन्दू शक्तियाँ नायर सूवेदार की सहायता 
के लिए संगठित हो गई थीं ” तथा “बुद्धसिंह हाड़ा मुगलों का पुराना भन्नु स्वयं 

सहायता के लिए उपस्थित हुआ एवं छत्रसाल को भी सहायता के लिए भड़काया * 

इनके साथ मगवन्तराय के गठवन्धन सम्भवत: इससे पहले से ही रहे होंगे; यदि 

ह नही भी माने तो इस समय अवश्य ही घनिष्ठ हो गये होगे । 
मुगलों से कट्टर चेमनस्य भौर छत्नसाल से मित्रत्ता : इस विद्रोह के समय तक 
भगवन्तराय ने गक्ति अजित करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया था | इस 
कार्य को उन्होंने अत्यन्त कुशलता और दूरदर्शिता से पूरा किया, अन्यथा उन 
जैसी साधारण स्थिति के व्यक्ति का मब्यदेश की समतल शभ्रूमि में पनप सकना 
नितांत अ्सम्भव हुप्रा होता । यह उनकी प्रतिमा की सच्ची कसोटी थी, जिसमे वे 
खरे उतरे । १७२१-२४ में वे मुगलों के उम्र विरोधी के रूप में इतिहास में चित्रित 
हैं। श्रव तक उन्होंने मुगलों की तथा मुगलों के विरोधियों की युद्ध-शैचियों को 

>., “द्वीर॒ब् लघु भगवन्त भौ, गाजीपुर पुरहूत” जेसिंह विनोद--अंब रचना की तिथि ० 
सन्‌ १७२२ के पहले ही भगवन्तराय गाजीपुर के स्वामी हो गये होंगे | 

२. “आगंगरे की पोर ते प्रयाग लो पुकार उठी देव उपद्यार याकि लेडु अपहार हीं” । “लजेसिद 
विनोद की इस उक्ति से भी उनके मुगल-विरोवी होने की ध्वनि मिलती है। 

३. स्थानीय अनुश्रति के अनुसार मगवन्तराय की छोटी वहन भयवन्त कुंवरि का च्याह 
मदनर्सिद के साथ हुआ था | तुलना कीजिये वेसवारा, प्‌० ३२ । बुदसिंद हाडा के साथ 
इनके सम्बन्ध छन्नसाल के माध्यम से संभव जान पइते हैं। 

४. ले० मु० भाग २, पृ० & 
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अ्रच्छी प्रकार से परख लिया था। इस तुलनात्मक ज्ञान के सहारे उन्होंने अपनी 
युद्ध-गली को नवीन रूप दिया था जो अत्यन्त सफल सिद्ध हुआ । एक सैनिक 
और सेनापति के रूप में उनके भीतर आत्म-विश्वास की जो पराकाप्ठा मिलती है, 
उसकाआवदधार यही था । छत्रसाल के साथ मिलकर उन्होंने बुन्देलखण्ड में जो उप- 
लव्वियाँ की थीं उनके विवरण नहीं जात हैं किन्तु अनुश्रुतियों की परम्परा में वे 
अ्रव तक सुरक्षित हैं। तत्कालीन मुगल साम्राज्य के लिए वे श्रत्यविक घातक थीं 
इसीलिए छत्रसाल को नप्ट करने के लिए बंगण नवाव ने वुन्देलखण्ड पर श्रपना 
इतिहास-प्रसिद्ध आक्रमण किया था ।* 

मुहम्मद खाँ बंगद् के वुन्देलखण्ड पर हुए श्राक्पणा के समय इनकी स्थिति 
का अनुमान : मगवन्तराय की गति विधियों पर पुन: एक आवरण पड़ जाता है । 
प्रश्न यह उठता है कि बुंदेलखण्ड के 'गजेन्द्र' छत्नसाल के ऊपर पड़े संकट में उन्होंने 
सहायता की अ्रथवा तटस्थ होकर तमाजा देखते रहे ? तत्कालीन उपलब्ध ऐति- 
हासिक विवरणों में उनके नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। फिर भी उनके मित्रता 
के कतंव्य में सन्देह करने की गृंजाइश नहीं । इस कथन के निम्न आधार हैं--- 
(१) यदि इस संकट-घड़ी में उन्होंने छत्नसाल से सम्बन्ध विच्छिन्ष कर लिया होता 
तो इन्हें विश्वास-घाती माना जाता और भविष्य में इनके सम्बन्ध किसी भी 
प्रकार छत्रसाल से नहीं रह सकते थे । किन्तु इतिहास में अनेक प्रमाण हैँ कि इनके 
श्रोर छत्रसाल के सम्बन्ध भविष्य में निरन्तर दृढ़ होते गए" (२) बंगण नवाब की 
छत्रसाल के साथ सन्धि हो जाने पर भी इन्होंने अपना विद्रोही स्वर नहीं बदला 
था | वुंदेलखण्ड से लौटकर जब वंगण दिल्‍ली गया था तब भी उन्होंने पूर्व की शोर 
इलाहाबाद की सीमा दवातने का प्रयत्न किया था ।' यदि ये नवार से दवकर मिल 
गए होते तो इस अभियान का उल्लेख न हुआ होता तथा भयवज्य विद्रोही स्वर से 
विमुख होने पर भी इसकी सम्भावना के लिए स्थान नही था । श्रतः यही स्वीकार 
करना पड़ता है कि इन्होंने अपनी सम्पूर्ण गक्ति के साथ छत्रसाल का समर्थन 
किया था। मुहम्मदगाह रंगीले के आदेण के होते हुए भी कोड़ा इत्यादि के फौज- 
दार जो बंगग की सहायता में नही पहुँच सके उसका रहस्य स्थानीय परिस्थि- 
तियों की विकटता में हो सकता है । इस समय मुगलों की शक्ति को झ्रासपास अझट- 
काए रखना ही छत्रसाल की सबसे बड़ी सहायता थी। इन्होंने इसी का निर्वाह 
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किया होगा। सादत खाँ इनकी सीमा को इस समय तक दो क्षेत्रों से घेर चुका 
था। शेष दिशाझ्रों में बंगश् नवाव की शक्ति फैली हुई थी। इस संकट-घड़ी में 
इन्होंने अपने अ्रस्तित्व की रक्षा की तथा दो में से किसी को भी यह साहस न होने 
दिया कि इनकी सीमा में प्रवेश करे। इस युद्ध में छत्नसाल को यही इनकी 
सहायता और सहयोग था 

तरहुँवा (चित्रकूट) के सोलंकियों का क्षेत्र इनके सबसे अधिक निकट पड़ता 
था। सम्भवत: इसी भूमि से होकर इनका श्रौर वीर छत्रसाल का सम्बन्ध बना रहा 
होगा। सोलकियों की तरहुँवा के पतन के उपराच्त बची हुई सेना ने सम्भवतः 
प्रंतिम रूप से इन्ही के यहाँ आकर आश्रय ग्रहण किया था,” यह भी प्रमाणित 
करता है कि बुन्देलखण्ड की राजनीतिक गति-विधियों में उनका सहयोग और 
समर्थन छत्तसाल को प्राप्त था! 

कोड़ा जहानाबाद की फोजदारी पर अधिकार और फौजदार की पुत्री से 
अपने पुत्र का विवाह : भगवन्तराय के अन्तिम ३-४ वर्षो के संघर्षो का इतिहास 
कई स्रोतों से प्रकाश में आया है। इस समय तक भगवन्तराय की शक्ति इतनी 
प्रबल हो गई थी कि सूबेदारों में भी इनका सामना करने का साहस नहीं था।'* 
बादशाह और उसके प्रधान मन्त्री इनको ससूल विनष्ट कर देने में ही अपना 
कल्याण देख रहे थे। प्रधान मन्त्री कमरुद्दीन ने कोड़े के फौजदार को आदेश दिया 
किन्तु उसे इस प्रयास में बुरी तरह पराजित होकर प्राण गँवाने पड़े । खाँ की 
समस्त दुर्नी तियों श्रौर उसके अ्रत्याचारों के सम्मुख खड़े होकर इन्होने उसकी मदा- 
न्धता की चुनौती स्वीकार की और प्रतिशोध में खाँ के हरम की बेगमो से अपने मित्रों 
और सम्बन्धियों की सगाई करा दी। स्वयं भी अपने सबसे बड़े पुत्र रूपराय का ब्याह 
प्रधान मन्त्री की भतीजी--जॉनिसार खाँ की पुत्री, अनीस से किया" और कोड़े 
की फौजदारी को ल्‍भी अपने श्रधिकार मे कर लिया तथा उसके शासन की 
व्यवस्था नीतिवान व्यक्तियों के हाथों में सोपी' । जानिसार खाँ प्रधान भन्त्री 
कमरुद्दीन खाँ का साला था इसलिए प्रधान मन्नी की पत्नी ने वार-बार अपने 


» विरुदावली में आये सोलकियो के उल्लेख से संकेत मिलता हे । 
- घुलना कीजिये सा० जा० इ०--८, प्‌ृ० ३४१ 
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के प्रयत्त में लगा रहा, इस युक्ति से भी सफलता मिलते न देख वर्षा से ऊबकर 
वह अपने प्रतिनिधि की नियुक्ति करके स्वयं दिल्ली वापस चला गया। अपनी 
प्रसफलता की खीक में उसने मथूरा के मन्दिरों में उत्पात भी किया।' 
पुनः अपने प्रदेश पर अधिकार : इधर भगवन्तराय, प्रधान मन्त्री के पीठ फेर 
कर जाते ही अपने प्रदेश को पुनः जीतने के लिए यमुना उतरकर अन्तवेद की भूमि 
में खड़े हो गए। राव रामचन्द्र तथा ख्वाजा मीर ने भी सामना करने के लिए 
अपनी सेनाओं को लेकर यमुना के तट पर मुठभेड़ की। दोनों ही पक्षों के लिए 
यह भाग्य-निर्णायक संग्राम था । भगवन्तराय ने अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किया । 
ख्वाजा मीर गोली से घायल हो गया और उसका हाथो युद्ध-भूमि से भाग निकला। 
साहवराय नामक सामन्त ने साहसपूर्वक सामना तो किया किन्तु उसके भाग्य में 
भी मृत्यु वदी थी। युद्धभूमि की यह परिस्थिति देखकर स्वयं राव रामचनद्व ने 
श्रपने हाथी को भगवन्तराय के सामने बढ़ा दिया किन्तु वह भगवन्तराय के बर्छें 
के प्रहार को न फेल सका श्रौर रणभूमि में जूक गया | उसके गिरते ही दिल्‍ली की 
सेवाओं में अंधेरा छा गया । नेतृत्व विहीन होकर निराशा में वह इधर-उघर भाग 
निकली । विजेता भगवन्तराय ने झपने प्रदेश पर अपना अधिकार पुनः प्राप्त कर 
लिया ।* 
इस समय भारतवपं की राजनीतिक परिस्थिति में वड़ी उथल-पुथल थी। 
दिल्‍ली के उच्च अधिकारियों और सूबेदारों की दलवन्दियों के अतिरिक्त हिन्दुओं 
में भी संगठन के प्रयत्न हो रहे थे । सम्भवत: हिन्दू सामन्‍त खुलकर इसलिए नहीं 
मिल पाए थे कि उनमें अपने व्यक्तिगत हितों के प्रइन कुछ अधिक प्रबल थे । 
फिर भी उनके भीतर हिन्दू भावना और हिन्दू राज्य के स्वप्न जड़ें जमा चुके थे । 
छत्रसाल का वंगश को अपने राज्य का एक चप्पा भी न देकर बाजीराव को एक- 
तिहाई भूमि वाँट देना इसका प्रमाण है । श्रजितर्सिह द्वारा दिल्‍ली हरम से अपनी 
कन्या को वापस लाने में इसी प्रवृत्ति का प्रस्फुटन कई वर्ष पहले देखा जा चुका 
था।' सवाई जैसिंह की गतिविधियाँ भी इसी दिशा में मोड़ ले रही थीं।* मराठों 
में इसका खुला प्रचार था एवं भगवन्तराय ने तो मध्यदेश में खुलकर इसकी 
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उद्घोषणा कर दी थी ।' आत्तरिक और वाह्म समस्याओं के कारण दिल्‍ली शासन 
के सामने एक विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी । 

सादत खाँ के साथ युद्ध और दुर्ज न॒तिह के हाथों मृत्यु : अवध के नवाव सादत 
अली खाँ की इस समय विश्लेष ख्याति हो रही थी । वह योग्य, स्वाभिमानी और 
महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। मुहम्मदशाह ने इस समय दो समस्याएँ सुलकाने के 


की।' सादत खाँ ने सम्भवत: जैसिह को विजित करना अधिक सम्मानजनक समभ् 
कर पहले उसी को लक्ष्य क्रिया | वह अवत्र की चालीत सहल् दुर्जेबय सेवा लेकर 
दिल्‍ली की ओर चला ।' अपने एक नायक मी र खाँ को उसने मार्ग में गंगा पार उतार 
कर रसूलावाद से कर वसूल करने के लिए भेजा।' इस प्रदेश को भगवन्तराय 
अपने अधिकार में किए हुए वे । मीर खाँ को भगवन्तराय ते तहस-वहूत कर दिया।* 
यह संवाद पाते ही नवाव के क्रोध का ठिकाना न रहा । अव नवाव ने पहले इस 

दला से निपट लेने के लिए अपनी सेवाओं को गंगा की श्लोर मोड़ दिया। विदूर 


स्ज्रे हज गंगा किनारे. -> फकिना न्न्किप्ा भगवन्तराय जे जरा गार्ज प्र न्र्प्र गोर 
के पास गया उतरकर किचार-।केचार वह भयवन्त राव के दुभ गाजी पुर की शोर 


ब्> 





दर 


बढ़ा ।* मार्ग में अनेक हिन्दू सामन्‍्त भी सेवा में मिल गए। चरवल और खजुहा 


के मार्ग से नवाव की सेना गाजीपुर की दक्षिण-पद्चचिम सीमा पर पहुँच गई। 
भगवस्तराप ने अपने मन्त्रियों, वांववों और सेनापतियों से मन्त्रणा करके युद्ध का 
निरचय किया। 

इसी वीच नवाव का दूत सधि की झर्तें लेकर दरवार में उपस्थित हुआ, 
किन्तु भगवंतराय ने अत्यन्त दर्प के साय नवाब के प्रस्ताव की अवहेंलना कर दी 
तथा सादत खाँ की चालोस हजार से भी अविक सेना” का सामना करने के लिए 


ते दुर्ग से 


ध्व् अत्यन्त विद्वात के सं री दस सहस्र सेना के साथ गाजी ने द्वे 
वबेग्रत्यन्त विश्वास के साथ अपनी दस सहल सेना के साथ गाजापुर के 





)॥ 


( 
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६२ भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


वाहर निकले । गज, अइव और पैदलों की यह संगठित सेना केसरिया बाना 
धारण किये हुए दुगे से दक्षिण-पर्चिम साँखा ग्राम के ऊसर की श्रोर कातिक 
शुक्लपक्ष मंगलवार संबत १७६२ के दिन बढ़ी । नवाब की सेना डेरा डालकर 
यही पड़ी हुई थी । नवाव की सेना भी शीघ्र ही तैयार हो गई। श्रपनी सैनिक 
साज-सज्जा से लैस तवाब की सेना अत्यन्त भव्य प्रतीत हो रही थी । परन्तु नवाब 
की विशालवाहिनी भगवन्तराय की सुनियंत्रित और हढ़ सेना को समक्ष देखकर 
आतंकित हो गई।* निश्चित स्थान तक पहुँच जाने पर भगवन्तराय ने इस सेना 
का नेतृत्व ग्रहरा किया" और अजु त की भांति शंख बजाते हुए प्रतिज्ञा की कि 
आ्राज मै नवाब को पराजित करके दिल्‍ली की चींव हिला दूंगा, श्रन्यथा स्वयं अपने 
ही हाथों प्रपता मस्तक विच्छिन्न कर लूंगा ।' इस घोषणा के भनच्तर उन्होंने प्रति- 
पक्षी सेना मे घुस कर श्राक्रमण करने का आादेश दिया | सेना उनका आ्रादेश पाते 
ही तीन भागों में फेलकर समुद्र की लहरों की भाँति उमड़ती हुई नवाव की सेना 
के ऊपर तीत्र गति से टूट पड़ी ।* 


भगवन्तराय ने जैसे ही श्रपत्री श्रग्रिम पंक्ति को नवाब के ऊपर पहुँचने का आदेद 
दिया तभी दूतों ने सवाव की रक्षा करने वाले भ्रमीर उमरावों तथा हाथियों के व्यूह 
की सूचना देकर उन्हें सावधान किया परन्तु उन्होंने इसे सुनकर भी अनसूुना-सा 
कर दिया ।* स्वामिभक्त अंगरक्षक और आज्ञाका री सैनिक श्रादेश-पालन के लिए 
अपने-अपने अश्वों की वलाये ढीली कर तीर गोलियों और गोलों की बौछारों में 





१. भगवन्तराय के सेनिकों की संख्या भ्रलग-अलग बताई गई है। तारीख हिन्दी मे २५ 
हजार, सादत जावेत मे १ हजार ओर मराठा पन्नों मे दस-वारह हजार नियमित सैन्य 
संख्या मिलती है । एक अनुश्रुति के अनुसार “चौदह सहस सुभट-रण बॉके”” बताया 
जाता है | 

२. जगनामा और भनुश्रत्ति 

- रासा० तथा सियारुल० १ पृष्ठ २७० 

- रासा० और विरुदावली० ' 

- विरुदावली० में यह प्रसंग वडी ही मार्मिकता से चित्रित है । 

- विरुदावली० 

- अंगनामा० तथा एक शअ्रवात कवि ने इन शब्दों में यह दृश्य प्रस्तुत किया है : 

/“* -पहुँचो जाई सादत पे, ऐसे जाइ एवई 
इगन ते पग आगे, पगन ते मन आये, सन, दृग, पगन में होड़ सी हे हो गई । 
ह जंगनामा०, रासा०, सियारुल० १ पृष्ठ २७०, सा० जा० इ० ८ पृष्ठ ४४२ 
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री 


भगवंतराय का वंदश-परिचय और जीवनी ६३ 


धँस पड़े ।! आग उगलने वाली तोपें इनके वेग के सामने बेकार हो गईं ।' चारों 
ओर के प्रह्मरों को भेलते हुए यह सैनिक दल सीधे नवाव के सिर तक जा पहुँचा । 
दूत ने इस आसच्च संकट से नवाव को सावधान किया । आत्मरक्षा के लिए सादत 
खाँ को हटना पड़ा ।' उसके अत्यन्त विश्वासपात्र एवं वाल मित्र सेनापति अब्दुल 
तुराब खाँ, जो बहुत-कुछ नवाव के रूप-रंग से मिलता-जुलता था, एवं उसी के 
जैसे हरे रंग के वस्त्र भी पहने हुए था, भगवन्तराय का सामना करने के लिए उप- 
स्थित हुआ। भगवन्तराय ने अपने घोड़े को उसके हाथी के मस्तक पर चढ़ा दिया 
तथा अपने बचें से तुराब खाँ को वेध दिया | तुराब खाँ को नवाव समभने के कारण 
भगवन्तराय ने अपनी तलवार के दूसरे प्रहार से उसके मस्तक को भी विदीरण कर 
दिया एवं उसी बछें से उसके मृत शरीर को हाथी के हौदे पर लटका दिया। इस 
साहसी कृत्य से सारी सेवा आतं कित और भयभीत होगई। साथ के अन्य सैनिकों ने 
भी ऐसा ही अभुद्त पराक्रम प्रदशित किया। तवाब की सेना के पर उखड़ गए। 
आतंक की इस घड़ी में बढ़े ही साहस के साथ सादत खाँ ने अपनी भागती हुईं सेना 
को पुनः युद्धभूमि में खड़ा किया।' सेना के इस प्रत्यावतेन से युद्धभू मि की विभी षिका 
का ठिकाना न रहा। धरती रुण्ड-मुण्डों से पट गई। भगवन्तराय अपने स्थान पर 
अंगद के पाँव की भाँति अ्रडिग थे। वे युद्ध भ्रूमि में अत्यन्त विकराल हो उठे थे । 
अनेक प्रसिद्ध योद्धाओं को उनके प्रहार रण-भूमि में खण्ड-खण्ड कर रहे थे। 
भगवन्तराय के भतीजे भवानीसिंह का पुरुषार्थ भी अदुभ्भुत था। वह भगवन्त- 
राय के आगे उमी प्रकार युद्ध कर रहा था जैसे राम के आगे स्वयं हनुमान रहते 
थे।' युद्धभूमि में भगवन्तराय जिसे लक्ष्य करके ललकारते थे उसी को भवानी सिंह 
चपेट लेता था। इस नर संहार से सेना में चारों ओर चाहि-त्राहि मच गई। भ्रन्त 
में नवाब ने सन्धि का प्रस्ताव रखा। फलस्वरूप युद्ध बन्द हो गया। बादशाह की 
झोर से पन्न लिख कर सादत खाँ ने भगवंतराय की भूरि-भूरि प्रशंसा की तथा १४ 
परमनों का स्वतंत्र स्वामी मान लिया। व्यर्थ के रक्तपात से बचने के लिए भगवन्‍न्त- 
राय ने भी संधि स्वीकार कर ली । 
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दी स्व हू हण 


दें भगवंतराय खौची और उनके मंडल के कवि 


संधि हो जाने से दूर-दूर के ठिकानों से आए राजपूत वीर भविष्य में अवसर 
पड़ने पर अपनी सहायता का आइवासन देकर अपने-अपने स्थानों को चले गए | 
किन्तु नवाब के पड़्यस्त्र से प्रेरित चोधरी दुर्जनर्सिह जगनवंशी, विसेन, वैस, 
कनपुरिया, कछवाह ठिकानों के चुने हुए सौ बख्तरबन्द भ्रदवारोहियों के साथ एक 
दिन प्रात:काल केस रिया बाना पहने हुए गाजीपुर के किले के पहरेदारों को धोखे 
मे डालकर किले के भीतर घुस गया। भगवंतराय इस समय पूजा कर रहे थे । 
पूजा भवन से हाथ में तलवार लिए हुए वे बाहर निकले | दुर्जनसिह ने अपने प्रहार 
से उनके वक्षस्थल को चीर दिया। भवानी सिंह भी वहीं स्वर्गवासी हो गया । अनेक 
शूरवीर आ-आ्आराकर वही कटते और गिरते रहे किन्तु श्रन्तिम विजय दुजंद।/सह की 
ही हुई।' चौधरी ने अ्रपत्ती विजय और वीरता के प्रमाणस्वरूप भगवन्तराय तथा 
भवानीसिह का शरीर तथा मस्तक नवाब के सामने प्रस्तुत किया । नवाब ने इन 
दोनो की खाल खिचवाकर भूसा भरवा दिया तथा शिर और खाल को वजीर 
कमरुद्दीन खाँ को भेट करने के लिए दिल्‍ली कूच किया।* 


भगवंतराय का व्यक्तित्व 


आकृति और वेश- विन्यास : चित्र--पोस्टकार्ड साइज मे भगवन्तराय का 
एक चित्र १६१७-१८ में श्रसोथर के पुराने कागजों की छानवीन करते हुए मिला 
था। चित्र अत्यन्त जी अ्रवस्था में था भ्रतः इलाहाबाद भेज 'कर एक प्रसिद्ध 
चित्रकार श्री पी० एन० वर्मा से उसकी प्रतिलिपि करा ली गई थी। मूल चित्र के 
हत््व को न समझ सकने के कारण स्थानीय लोग उसे सुरक्षित न रख सके । अ्रव 
प्रतिलिपि किये गए चित्र से ही उनकी श्राकृति और वेश-विन्यास को जाना जा 
सकता है । ५ 
सादत खाँ से युद्ध करने के प्रस्थान के पूर्व वे वीर वेष में सज्जित है। शरीर 
में कवच तथा सिर में लोहे का टोप धारण किए हुए वीरासन में बैठे है। उन्नत 
ललाठ, आयत नयत, श्रार्यो की-सी हढ़ और सुडील नासिका और मुगल फैशन के 
अनुरूप खशस्रशी दाढ़ी है जिससे मुखमंडल अत्यन्त गरिमामय दिखता है। युद्ध- 
भूमि को प्रस्थान करने की घड़ी मे मुख-मंडल पर न उत्तेजना है, न उद्विग्नता 
वरन्‌ एक दैवी शांति तथा श्रात्मविश्वास की हढता प्रकाशमान हो रही है। बैठी 





१. सन्धि प्रस्ताव भोर तत्पश्चात्‌ दुजेनसिद्द के हाथों भगवन्तराय का धोखे से मारा जाना 
विवादास्पद है| 'इतिहास-निरूपण में हमने अपने निष्कर्षो को प्रस्तुत किया है । 
है सियारुल ० १ पृष्ठ २७०, त्ता० द्विं० हृ० ८ पृष्ठ ५२, स० जा० हृ० ८, पृष्ठ १४२ 


भगवंतराय का बंश-परिचय और जीवनी द्र५्‌ 


हुईं स्थिति में भी उनके शरीर की ऊंचाई बाहों की विशलता, स्कन्धों की पृथलता, 
छाती की चौड़ाई तथा सुहृढ़ शरीर-यष्टि उनकी बलिष्ठता का बोध कराती है। 
बायें हाथ से भवानी सिंह को वे पान का बीड़ा दे रहे हैं। हष्टि भवानीसिंह पर 
केंद्रित और अच्तर्मे दिनी है। भवानीसिह भी अपने वीर बाने में सिर से पाँवों तक 
लोहे से ढका हुप्रा है। वह खड़ा होकर नम्रतापूर्वक अपना मस्तक कुका कर पान 
के बीड़े को दोनों हाथों से ग्रहण कर रहा है। उसके अंग भी गठीले एवं अत्यन्त 
वलिष्ठ प्रतीत होते हैं। ऊंचाई भगवन्तर्सिह से कम है। मुखमंडल में गोलाई अ्रधिक है 
एवं दाढ़ी भी नहीं है । मुद्रा से ग्रात्म-विद्वास और उत्साह प्रकट होता है। हृढ़ता, 
वीरता और शक्ति उसके भरे हुए चेहरे से विकीरं हो रही है! 
चित्र के अतिरिक्त सगवन्तराय के शरीर पर धारण करने के दो कवच भी 
अ्रसोधर में हैं। एक कवच में स्कंध और वबाँह हैं; दुसरे में पीठ का भाग तथा नीचे 
की लंत्राई अवशेष हैं। इनके द्वारा भी उनके शरीर और उनकी शक्ति का अनु- 
मान सहज में ही लगाया जा सकता है । उनकी ऊँवाई इनके आधार से ६ फुट से 
भी अधिक प्रतीत होती है । अत्यन्त जीर्ए प्रौर टूटी हुई दशा में होने से ठीक-ठीक 
नाप नहीं की जा सकती। इस्त प्रकार निश्चित होता है क्रि शारीरिक शक्ति में 
अवश्य ही वे प्रपने समय के अद्वितीय योद्धा रहे होंगे । भूधर कवि का 'सजी लौ डील' 
उनके इस्ती आकार का ग्राभास देता है। उनके विरोबी इतिहासकारों ने भी उन्हें 
मिह सरदार कहा है।' बड़े-बड़े सरदार उतका सामना करने से उसी प्रकार घवराते 
थे जैसे उन्हें किसी सिंह के सामने जाना है।' हजारों योद्धाओं के बीच में भी उनकी 
बराबरी करने वाला कोई नहीं था। रुस्तम जैसे वीर का हृदय भी उनके सामने 
जाने में दहल उठता | 
शोर्ष एवं शक्ति: भगवंतराय अपने युग के अद्वितीय योद्धा एवं अप्रतिम सेना- 
नायक थे।। कुल २२ प्रसिद्ध युद्धों का अत्यन्त कुशलतापूर्वक संचालन करने का 
उन्हें अनुभव था। उस युग की वीरता ने जैसे उन्हें वरण कर लिया था। वे 
राजा-राबों के श्वगार थे ५ तत्कालीन इतिहास का कोई भी 'साहू', 'हाड़ा' या 





« ता० हिं० इ० भाग ८ पृष्ठ ५२ 

« जंगनामा० रासा० 

« जंगनामा० 

- विरुदावली की हस्तलिखित प्रति में लिखा मिला है “चाइस समर भये गोपाल” प्र 
ना० प्र० पत्रिका साग ६, अंक ३, पृष्ठ २५५ में ४८ चुड्ों का विजेता लिखा 

४ उठियो सिंगार राबे राजा राव राने को--भूधर 


नद्‌ 8 , #० 


६६ भगवंतराय खीची और उनके संडल के कवि 


जैसिह' उनके सामन्‍्त की भी बराबरी में मन्द जान पड़ता था।' इसीलिए कवियों 
को इनके द्वारा हिन्दू-पद की सम्माचजनक स्थापना की आशा बंघी ।* 
भुगलों की सेना के सबसे प्रसिद्ध सेनापति सादत खाँ की भी सैनिक योग्यता 
उनके सामने नग्रण्य थी। भगवंतराय स्वयं उसे अपनी प्रतिद्व॑द्विता के योग्य नहां 
समभते थे । 
यह है सहादत कौन जो भगवंत के आगे लरै--विरुदावली में सादत खाँ 
की वीरता की भगवंतराय की प्रतिद्वंद्विता में कवि ने तिरस्कृत कर दिया है । इसी 
प्रकार की उक्ति जंग्रनामा में' भगवंतराय के मुख से कहलाई गईं है, 'कौन 
सा है सहादत खाँ, मेरा जी बेकरारा है।” 
स्वयं बहुत बड़े योद्धा होने के ग्रतिरिक्त उनकी विशेषता थी एक सफल सेना- 
चायक होने की। उन्हें वीरों की परख थो। जिस प्रकार उन्हे सत्कवियों तथा 
संगीतज्ञों से श्रनुराग था उसी प्रकार सच्चे वीर भी उनके हृदय के हार थे। भूधर 
ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 'सच्चे वीरों की रोजी ही भगवंतराय के साथ 
संसार से उठ गई ।” मुहम्मद कवि भी उनकी सेना के ऐसे ही चुने हुए वीरों का 
चित्र प्रस्तुत कर देता है : 
केसरिया सबका बाना है, लगे तरकस कमाना है, 
अजब गबरू जवाना है कि प्यादा क्या असवारा है। 
ऐसे ही वीर के मुख से उस युग के सबसे बड़े सेनापति सादत खाँ के लिए यह 
ललकार निकल सकती है : 
जसन कुल की नास करिहौ, खरग गहि खप्परे भरिहों 
भमारि रत फोजें चलाऊँ, जरे दिल्‍ली को हलाऊँ 
नाम तब भगवंत मेरा, रहन देडें न आज़ डेरा। 
चचन की नह टेक टारों चढ़ि सहादत खान सारो--विरुदावली 
जिस समय एक छोटी सी सैनिक ट्ुकड़ी का नेतृत्व स्वयं करते हुए उन 
सादत खाँ के ऊपर घावा बोला था उस समय इनकी हढ़ता श्र निष्ठा 
निम्न पंक्तियों में चित्रित कर दिया गया है : 


१. काहू साहू हाडा नाही ऐसी शक्ति कछवाहे में 
जेसी सवाई कौन घोंसल चिकारो है 
मारो है सहादत खाँ, जानि के तुराव खॉ को 
सूपत भवानी लिंद आज लो न हारो दे--अब्ात 
२. तोही पे रद्दी है भ्राज लाज दिन्दु पद की--कंठ 
३. उठि गयो आलम सोौं रुजुक सिपाहिन को-भूधर 


भगवंत्तराय का वंत्व-यरिचय और जीवनी ६७ 


जहाँ पर हो सहादत खाँ करो मिल एक वारा है 
कहा मुखविर खबर टेरे जो हलका हाथियों केरे 
अमीर-उमरा सभी घेरे नहीं कुछ अल्तियारा है 
कहा अब देर मत लागे सभी ढीली करो वागे 
जो चाहो लेव फिर, भागे तो हरगिज ना गजुजारा है 
उठा बागे चले ज्वाना अगर भगवंत मरदाना 
जहाँ पर था सहादत खाँ वहाँ सीवे सिधारा है--जंगनामा 
भगवंतराय के अंगरक्षकों में अपने नायक के प्रति कितनी श्रद्धा थी एवं अपने 
प्राखों से उसके इतारे पर वे किस प्रकार खेलते थे, इसका भी हृश्य इन पंक्तियों में है : 
भिरत एक वीर कुश्ती, करे जे भगवंत पुइ्ती 
परे भद अधकटे फर में, तक गह॒त कृपान कर सें 


नह कः रू 





वर्दधी चलत्त रवारि जहेँ तहें ओद देत न ढाल की 
नृप सभासिह कुमार तहें रच्छा करत महिपाल की' 
--विरुदावली 

भयवंत्तराय के ये समस्त बुण असाधारण थे । उनकी वीरता और उनका सेना- 
पतित्व चक्तित कर देने वाला था । 
अमण : आरंभ से ही राजनैतिक तनावों एवं अनेक प्रकार की व्यस्ततात्रों 
के कारण उन्हें पर्वंटव और अमर के अवसर सामानन्‍्ण्तवा कम मिले होंगे | मुगलों 
के माय एक ही अवसर पर उनको मैत्री घा समझौता हो सका था । इसलिए 


उनकी सेनाओं में सम्मिलित होकर वाहर जाने की सम्भावना ही नहीं रहती । 


फिर भी उन्होंने अमर के द्वारा अपने अनुभवों और ज्ञान को परिपुप्ट किया था 


ऐसा प्रतीत होता है। दो कारणों से वे बाहर निकले होंगे (१) ती्थाटन करने 


डाएपफे हादाउ-)+ 7: दिनों सततजीॉधाडल्‍ उस चल दी श्रद्धा इसका प्रमाण यह 
अपने कुसमय के दिनों में। तीर्थाटन में उनकी श्रद्धा थी इसका प्रमाण यह 





कि वे प्रयाग में हाथी वाले पंडे की वही में ध्रपना पता-ठिक्राना पूछने पर स्वयं 


हैः ने वही में एक कविता लिख आये थे। आपदकाल में वे अमोयर से बाहर 
< उसका वहां म एक कादवा [लख आवब थ। आपदुकाल म व अमावर स बाहर 





डायल धाइप-+ फजन्‍ाजान सजदाजनओ अरा-मअतर 


खो विद्यमान 
वाटर च्टू इन लिए चार सकंत वदचद्चवमाद 
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7. छुददा काजिय धावर्‌ लिखित फरुख फेयर नय ऊँगनामा के रू जुद्य के चुड-प्रक्स्य से 
२. रासा० 


द््द भगवंतराय खीच्ी और उनके संडल के कवि 


सवाब के आक्ररण को टाल देने का प्रस्ताव (३) प्रत्यक्ष रूप से कमरुहीन 
के आक्रमणा के समय चित्रकूट के पर्वतों में जाकर रहना (४) मालवा (गुगेर) में 
उनका एक ब्राह्मण को दान का पट्टा लिखना । इस प्रकार कहा जा सकता है 
कि घामिक एवं राजनैतिक कारणों से उन्होंने श्रमरा भी किए थे, जिससे उनका 
ज्ञान व्यापक एवं अनुभव परिपुप्ट हुए 
उपासना और इदृष्द : भगवंतराय भगवान राम के अनन्‍्य उपासक थे । अपने 
उपास्य का बुणयान करने के लिए ही उन्होंने रामायण की रचना की थी । राम- 
भक्ति के ही अंग-रूप से वे हनुमान के भी भक्त थे। कृष्ण और विप्णु की भी 
स्तुतियाँ उन्होंने उसी भाव से लिखी हैं। इससे प्रकट होता है कि उनका उपासना 
सम्दत्वी हृष्टिक्षोेण उदार था। यही नहीं प्रन्य देवी-देवताशों की आराघना भी 
निष्ठापूर्व उन्होंने की है। उपासना का लक्ष्य है उपास्य के कल्पित रूप से उपा- 
सके चदबनता प्राप्य करे, अपने को उपास्य में ही डाल दे । उपासना सम्बन्धी 
उनका यही हप्टिकोण या । सूर्य विद्या-गुरु कहे जाते हैं। इसलिए उनसे वे राज्य, 
विद्या, शक्ति और यश की कामना करते है । भैरव युद्ध के देवता हैं, उनकी सिद्धि 
युद्ध-भूमि के वायक के लिए कितनी महत्वपूर्ण होगी।" देवी शक्ति भौर सुरक्षा की 
अधिष्ठात्री है। कहा यह जाता है कि देवी की उन पर अनन्य कृपा थी ; उन्हें 
देवी की सिद्धि थी युद्धभूमि में जाने के पूर्व वे देवी का घ्यान करते थे और जब 
तलवार की मुठ उनके हाथ में आ जाती थी तो वे युद्ध के लिए प्रस्थान कर देते 
थे। युद्ध के लिए स्वयं देवी ही उन्हें तलवार हाथ में देती थी ।' केसरीकुमार से 
उनकी वीर भावनाओं का पूर्ण तादात्म्य स्थापित होता था ।* इन देवी-देवतामों 
२. राजता० 
३- राघोगढ़ घराने के कानूनी सलाहकार अरी र॒व्शिंकर वेराश्री की साक्षी के आधार पर | 
४- “पसरन है राय सयवन्त वलवन्त तू 
राज-विद्या महाशक्ति सौरन भरन 

५. नेरव को लच्य करके लिखा गया उनका एक तांजिक भ्‌ पद भरतजो व्यास के पास है । 
- स्थानीय अनुआ्रू तियों के अवुत्तार जद चुद के लिए भगवन्तराव की सेना सन्नद्ध हो 

जाती थी तब वे देवी की पूजा करने वे ठ जाते वे । उनके आसन के पास न्यान सहित 

चलचार रख द॑ं। जाती थी | दुर्गा का ध्यान करते करते तलवार न्‍्यान से वाहर निकल 

आती थी और उत्तकी नूठ नहाराज्ञ के हाथों में आते ही फोनों के लिए क्षच का टंका 

दज जाठा था| स्थानीय लोगों के असिरिक्षत आनपुर के कवि हृदवनारायंण पास्डेय 

हिदचेश जी ने मी इस अनुश्नति की पुष्टि दी है । 
७. “सी मई नोहिं तो हठाले हनुमान दीर, पतन को पलेया तें जनैया जन मन को?? 


हा] 


भगवंतराय का वंश-परिचय और जीवनी द्६ 


की उपासना से इहलोक और परलोक दोनों को सफल वनाने के वे इच्छुक थे। 

एक ही परमेश्वर के विभिन्न गुखों का प्रतिनिधित्व भिन्न देवी-देवता करते 
हैं, इस प्रकार विभिन्न स्वरूपों की उपासना में एक ही ईश्वर को देखना उनकी 
उपासना का रहस्य था। वे इतर तनन्‍्त्र साधनाओं या सिद्धियों को महत्व नहीं 
देते थे।* 

भगवंतराय को उपासना-पद्धति रामानन्दी सम्प्रदाय के अनुरूप है। इनकी 
भक्ति का आदशे तुलसी का अनुसरण करता है। तुलसी अपने “राम से भक्ति को 
छोड़कर किसी दूसरी वस्तु की याचना नहीं करते। याचना क्या याचना का 
विचार भी नहीं लाते श्रन्य देवी-देवताओं की प्रार्थना वे इसलिए करते हैं कि वे 
सब उन्हें राम के निकट पहुँचाने में सहायक हों, बस। गाढ़ा-से-गाढ़ा समय पड़ने 
पर वे राम के वीर दूत हनुमान का पल्‍ला पकड़ते हैं। इसी प्रकार भगवंतराय भी 
अन्य देवी-देवताञ्रों की स्तुति ग्रपती लौकिक सफलताशों के लिए करते हैं और 
राम का भजन व भक्ति, मोक्ष या परमपद के लिए ही करते प्रतीत होते हैं । 
धर्में-भपवना 

स्वयं एक उच्चकोटि के भक्त एवं उपासक होने के अतिरिक्त वे धामिक कर्म- 
काण्डों में भी पूरीआस्था रखते थे। श्रसोथर में श्रावाद अ्रग्निहोत्री ब्राह्मणों के 
पूर्वज आशादत्त अग्निहोत्री को इन्होंने रायबरेली जिले के शुक्ल खेड़ा ग्राम से 
सं० १७७४५ में बुलाकर उनके नीचे एक सी याज्ञिक ब्राह्मणों की नियुक्ति करके एक 
बड़ा यज्ञ सम्पन्न कराया था । यह यज्ञ पूरे एक वर्ष तक चलता रहा | उनकी इस 
घामिकता के कारण ही शायद उनकी वाक सिद्धि की अनेक कथायें लोक में प्रच- 
लित है। एक अनुश्नुति के अनुसार एक सौ ब्राह्मणों को निमत्रण देकर उन्हें इच्छा- 
भोजन देने का वचन दिया। ब्राह्मणों ने उनसे पत्थर (शोले) खिलाने की कहा । 
ब्राह्मणों को चोका में बैठाल कर कहते हैं कि महाराज ने प्रार्थना की और सचमुच 
एक छोटे से बादल से पत्थरों की वर्षा होकर सारे आ्रॉगन में पत्थर फल गए। 
परन्तु महाराज को इसके ब्राह्मणों पर क्रोध आ गया और उन्होने कहा कि 
आज से हमारे वंशज कभी ब्राह्मणों को इच्छा-भोजन न करायें। 

कोड़े के फौजदार जा निसार खाँ के साथ युद्ध होने का एकमात्र कारण 
महाराज की घामिकता थी। असनी के ब्राह्मणों पर फौजदार के अत्याचार को 
देखकर उन्होंने उसके विरुद्ध युद्ध का डंका बजवा दिया था। इसकी संस्क्ृत पुष्टि 
के शतश्लोको ग्रंय से भी हो जाती है। 

प्रकृति और स्वभाव : भगवंतराय श्रत्यन्त सरल प्रकृति के थे । एक स्थानीय 
अनुश्षुति के द्वारा उनके चरित्र के इस पक्ष पर अ्रच्छा प्रकाश पड़ता है। उनके एक 


२. “कूस को तापनो, भूत को जापनो, मकांकरो खेवा” उक्ति इसका प्रमाण देती हैं । 


७० भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


सामंत व्यालू में एक दिन साथ नही गए । रसोइया थाल लेकर देने गया। सामंत 
ने कहला भेजा कि यदि भगवंतराय स्वयं थाल लेकर आयेंगे तभी वह भोजन 
ग्रहण करेगा । इधर भगवंतराय चौके में बैठकर सामंत के भोजन ग्रहण करने के 
समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे। रसोइये द्वारा सामंत का सन्देश पाते ही स्वयं 
खड़ाऊंँ पहन भोजन का थाल लेकर उसके पास पहुँचे | सामंत तो अपने नायक 
का प्रेम परखना चाहता था । वह कृतक्ृत्य होकर उनके चरणों में गिर पड़ा।' 
अपने भ्रधीनस्थ जनों के साथ उनका व्यवहार आत्मीयतापुर्ण था। सायंकाल का 
भोजन नियमित रूप से वे अपने सामंतों, स्वजनों एवं कुटुम्बियों के साथ बैठकर 
करते थे। पारस में भी किसी प्रकार का भेद-भाव नही रखा जाता था। उनकी 
विनय-शीलता, उदारता, आत्मीयता और अहंकारशुन्यता का कैसा उदाहरण 
मिलता है। कुद्द॒म्ब॒ के लोगों के प्रति उनके हृदय में विशेष प्रेम था। उन्होंने अपनी 
पैतृक सम्पत्ति श्रपने दूसरे भाई सभासिंह के लिये छोड़ दी थी एवं स्वयं अपने 
बाहु-बल से जीते हुए प्रदेश पर गाजीपुर में रहकर शासन करते थे । 

विद्वानों, ब्राह्मणों एवं कवियों का भी उनके यहाँ बहुत अधिक सम्मान होता 
था। अ्रवध प्रदेश के अनेक कुलीन ब्राह्मणों के परिवारों में परम्परा से भगवंतराय 
के आश्रय काल की स्मृतियाँ सुरक्षित है। असोथर के एक परिवार में उनके हाथ 
की दी हुई एकसेर से भी अधिक भार की स्फटिक मरिय की शंकरजी की मूर्ति 
है। सुप्रसिद्ध कवि हृदयतना रायण “हृदयेश' ने बताया है कि उनके पूर्वज उन्ही के 
आश्रय में रहते थे। अपने पिता से भगवंततराय के सम्बन्ध की श्रनेक घटनाएँ बच- 
पन में उन्हें सुनने को मिली थी। उनके ताम का स्मरण झादर और गये के साथ 
अब भी लिया जाता है। इस ग्रुण-गअरहकता के कारण भगवंतराय के समय में 
असोथर विद्या और संस्कृति का केन्द्र वन गया था शंभुनाथ मिश्र और भृधर 
इत्यादि कवियों की रचनाश्रों में उनकी इसी उदाराशयता का कथन है ।* 

शक्ति सदाचार और न्याय उनकी प्रकृति के सहज श्रंग थे। वे अत्याचार होते 
नही देख सकते थे। शासन में घामिक आदर्शो को थे बहुत भ्रधिक महत्व देते थे। 
प्रजा पर शासन करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति वे अत्यन्त विचारपुर्वक उनके 
१. असोथर के श्री अज्जु नसिह जठेर के अनुसार 
२. उनकी चलाई असोथर की यह परम्परा बहुत दिन वाद तक चलती रही है . श्सका 

साक्षी असोधर के इड्यों से मिलती है । 
है, मदल की चचो करते समय हम इन कवियों की कुछ रचनाश्रां को ग्रेमाण-स्वरूप उद्धत 

चुके है । 
४. विरुदावली० 


भगव॑तराय का वंद्-परिचय और जीवनी ७१ 


गुणों के आधार पर किया करते थे ।' इससे विदित होता है कि शासक रूप में 
प्रजा के साथ उनका व्यवहार न्यायपूर्ण था । 

उनके व्यक्तित्व की वीर प्रकृति उनकी सबसे वड़ी विशेषता थी। रीतिकाल 
के श गा र-डूबे युग में रहकर भी अपने को उससे सर्वथा असम्पृक्त रखा। यह सच- 
मुच एक असाधारण बात थी। एक ही पत्नीन्नत को उन्होंने बड़ी मर्यादा से 
निभाया था। 

पत्नी उनके लिए भोग्या मात्र नहीं वरन्‌ जीवन-सहच री थी। वे गंभी रतम 
समस्थाओ्रों में भी उनसे मंत्रणा लिया करते थे।' इसके अभ्रतिरिक्त उनकी रचनाथ्रों 
से भी साक्षी मिलती है उन्हें जीवव की उदात्त साधना में सबसे श्रघिक रस 
मिलता था। सप्तंगीत एवं रागात्मकता का भी उनके भीतर अ्विकल प्रवाह था। 
बीरता और कोमलता का ऐसा अद्भुत सामंजस्य उन्हें इतिहास-प्रसिद्ध महापुरुषों 
की कोटि में स्थापित करता है। 

प्रतिभा और विद्वत्ता : भगवन्तराय जैसी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व मध्य 
युग के इतिहास में विरल है। अपने युग की समस्त राजनैतिक हलचलों का कुछ 
समय के लिए उन्होंने अपने को एकमात्र केंद्र सिद्ध कर दिया था। देश की समस्त 
शक्तियाँ उनके विद्रोही नेतृत्व के परिणाम की शोर उत्सुकता से निहार रही थीं।* 
इस शकित के भ्रविष्ठाता होने के लिए एक उच्च कोटि के सैनिक की ही नहीं 
वरन्‌ एक नायक की प्रतिभा अपेक्षित होती है। उन्होंने साधारण ग्रामीणों को 
संगठित श्र अनुशासित किया, उन्हें उनकी शक्ति का बीध कराया एवं तत्पश्चा त्‌ 
राष्ट्र और जाति के महान यज्ञ में आहुति के लिए उनका सहयोग लिया । यह 
संगठत-कार्य आसान नहीं था। अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए उन्होने पेशवा तथा 
राजस्थान की शक्तियों से भी सम्पर्क स्थापित करने की योजना प्रारम्भ कर दी 
थी । यदि उनके जीवन के साथ यह योजना भ्रसमय में ही न खंडित हो गयी होती 
तो निदचय ही हमोरे इतिहास में श्रामुल परिवर्तत की सम्भावना थी। युद्ध- 
कला का छत्रपति शिवाजी ने दक्षिण महाराष्ट्र में जो तया स्वरूप दिया था शौर 
उससे इतिहास में जो उपलब्धि हुई, उसी प्रकार भगवन्तराय ने भी सैन्य-संचालन 
में अपनी सूकबूक और योग्यता का परिचय दिया था। अन्तवेंद की समतल भूमि 
में भोगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल न होने पर भी इन्होंने अपने श्रभियानों में 
२. रासा० 
२. रासा० 
३. स्वयं दिली का बादशाह आतंकित था तथा पेशवा भी इनके कार्यो को जिशासा-मरी 

दृष्टि से देख रदह्य था | मराठा स्जेंट के पत्रों से इसकी ध्वनि मिलती है । 


७२ भगवंतराय खोचो और उनके मंडल के कवि 


छोटी-छोटी सेनाओं को लेकर अ्रदूभुत सफलता प्राप्त की थी । उनके द्वारा प्रयुक्त 
हुए आत्मरक्षयात्मक एवं आक्रमणात्मक व्यूह निस्संदेह अद्वितीय सिद्ध होते हैं । 
बड़ी से बड़ी मुगल सेना को चक्कर में डालकर उसके बीच से निकल जाना एवं 
समय पड़ने पर थोड़े से सैनिकों के साथ डट कर अपने को अपराजैय सिद्ध कर देना 
यह बड़े ही कुशल, अनुभव-प्विद्ध एवं आत्म-विश्वासी सेनानायक की विशेषता हो 
सकती है। इनके सेनिक इनके संकेतों पर जु भने के लिए सर्द॑व प्रस्तुत रहते थे एवं 
अपने को किसी भी संकट में डाल सकते थे ।* 

भगवन्तराय में न केवल सैनिक नेतृत्व की प्रतिभा थी वरन वे प्रगतिशील 
विचारों के सामाजिक नेता भी थे। इसका अ्रनुमात इसी से किया जा सकता है कि 
घामिक तवाव के उस युग में जब मुसल पान के हाथ का पानी मात्र पी लेने से ही 
हिन्दुत्व प्रणाम कर लेता था, उन्होंने मुसलमान कन्याग्रों से शादी की व्यापक 
मान्यता करा ली ।'* इन घटनाओं से सिद्ध होता है कि वे जनता के हृदय के शासक 
एवं उसके विचारों के श्रधिनायक भी थे । यह प्रतिभा मध्य युग के कई शताब्दियों 
के इतिहास में देखने को नहीं मिलती । इन्हीं व्यक्तियत्न विशेषताग्रों के कारण 
उन्हें 'अवतारी' पुरुष कहा जाता था ।* उनकी सेना में रहने वालों के प्रति जनता 
के हृदय में अपार श्रद्धा थी गाजीपुर के श्रन्तिम युद्ध में जुकने वाले वीरों के 'मुड़- 
चौरा' पर भ्रव तक लोग दूर-दूर से चलकर अ्रपती मनौतियाँ करने आते हैं।* 


१. जंगनामा०" और रासा० में उनकी व्यूह रचना ओर आक्रमण इत्यादि की कभलक मिल 
जाती है। सियारल" ओर मीराठुल० के बर्णनों से भी उनके युद्ध-कौशल की 
व्यंजना होती है । 

२. जानिसार खाँ की लडकी श्रनीस की शादी उन्होंने अपने लड़के रूपराय के साथ की 
थी । उनकी कई पुश्तें असोथर में चली हैं और वे सव राजपूर्तों के साथ रहे । इस 
बंश के अंतिम व्यक्ति का नाम कन्हेयाबख्श सिह था। तुलना कीजिये मीरातुल० 
पृष्ठ १७१ तथा सियारुल, पृष्ठ २६६ 

« चमुणटा जा वर्यों करती उत्तर औतार धारा है, जंगनामा० 
इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में कुछ अनुश्रू तियोँ भी प्रचलित हैं | कहते हैं असोथर 
के ती्थयात्री बद्रीनाथ गये थे। वहाँ उन्हें कुछ दिव्य साधु मिले । सवकी धूनियाँ 
जल रही थीं। एक धूनी के पास कोई साधु न था । एक साधु ने यात्रियों से पूछा 
क्या तुम असोथर से आ रहे हो ९ यात्रियाँ ने साश्चर्य स्वीकार किया । फिर उसी 
साथु ने कहा : वहाँ मगवन्तराय राज्य करता हैं। उससे कहना कि उसकी धूनी 
बुक रही है श्राकर अब उसे प्रज्वलित करे | कहते हैं उसी वर्ष भगवन्तराय को 
चीरगति मिली ।? 

- इटावा तक से आकर वहाँ पर लोग अपने लड़कों की कालर उतरवाते हैं । कहते हैं 
बच्चों का सूख़ा रोग अच्छा हो जाता है । 
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जद सगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


हो चुका है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उनकी ग्रुरा-ग्राहकता ने उनके युग 
को सेन्यकला, साहित्य, संगीत' और संस्कृति के विकास में उल्लेखनीय सहयोग 
प्रदान किया । 

जनता की आाथिक समृद्धि का प्रदन भी इनकी हृप्टि से शो भल नही था | कृषि 
की उन्नति के लिए इन्होंने श्रतेक कुएं और तालाब खुदवाये थे | कई अभ्रव भी उनके 
नाम के साथ लोगों को याद हैं। प्रजा की समृद्धि के साथ-साथ इनका कोप भी 
काफ़ी समृद्ध हुआ । 

दरबार : भगवन्तराय का दरवार और उसका ठाठ-वाट उच्चकोटि का था । 
उन्हें राजाधिराज' कहा जाता था | वे छत्र धारण करते थे। उनके दरवारी 
मंत्रियों, सामन्तों और कुटठम्बियों की परिपदें थी। ये परिपदें राजा का बहुत 
अधिक सम्मान करती थीं । उनकी मंत्रणा स्वतंत्र और निर्भीक होती थी । राजा 
भगवन्तराय इनकी मंत्रणा पर विचार करके ही अंतिम निर्णय करते थे ।* 

दरवार की श्री इतनी ही नही थी। सुप्रसिद्ध कवि, पंडित और संग्रीतज्ञ 
प्रपगी उपस्थिति से उसके गौरव को अमर कर गए है। 


ध्छ 





2, उनकी संगीत रचनाओं का विवेचन करते समय अगले अध्याय में इसका प्रमाण 

दिया गया द्दे |] 

5. उनके पटरागों के कोष्टक में उनके नाम के पहले “ अओम॑तवलबंत महाराजाविप” 
विशेपण लगा है तथा विरुदावली० में भगवन्त रंया रायनूप” एवं रासा० में 
“राजाधिराज भगवन्तजू? कहा गया है । 

« “द्धब्न बरि छितिपाल आये, विरद बन्दी जनन गाये”--विशिदावली० परन्तु जो 
चित्र उनऊा प्राप्त है उसमें सिंहासन नहीं है। साधारण चॉदली पर बेठे ही वे पान 
का वीढ़ा देंते दिखाये गये है । कहा नहीं जा सकता कि यद जिन्रकार की भूल ई या 
किसी अन्य कारण से है । 

- रासा० 

- रासा० 

.. रासा० 


ल्‍्प्छे 


डर रे 


शी] 


तृतीय अध्याय 
भगवंतराय खीची का साहित्यिक कृतित्व 


क्या भगवंत अथवा भगवंतराय नाम के दो कवि हुए हैं ? : श्री शिवर्सिह 
सेंगर' ने भगवन्त नाम के दो कवियों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार पहले 
भगवन्त अ्सो थर के राजा थे परन्तु दूसरे के सम्बन्ध में वे सर्वया मौन हैं। सेंगरजी ने 
भगवच्त नाम के दो कवि मानने की कोई साक्षिता स्वयं नहीं दी भ्रतः उनके उदा- 
हरणों पर हष्टिपात करना पड़ता है। इस प्रकार भगवन्त (१) की भक्ति शास्त्रीय 
मर्यादावाद से नियंत्रित मिलती है जबकि भमगवन्त कवि (२) की भक्ति-भावना 
रीतिकालीन शूंगारी वातावरण से प्रोत-प्रोत है। इस प्रकार प्रथम भगवन्त कवि 
के उदाह रणों में 'वैधी' और दूसरे मे “रागानुगा' भक्ति-स्वरों की प्रधानता मिलतौ 
है। बहुत सम्भव है इसी पार्थेक्य के कारण सेंगरजी के मन में दो भगवन्त कवि 
होने की बात उठी हो, भ्रतः इस प्रश्त पर यहाँ विचार कर लेगा समीचीन होगा । 

सेंगरजी ने दूसरे भगवन्त कवि के नाम से जो छुंद उद्धृत किए हैं उनमें से 
एक है-- 

रन की उनींदी राधे सोवति सबारो भये 
भीनो पट तानि रही पायन ते सुखते 

यह कवित्त अलंकार रत्ताकर" में भी प्राप्त होता है । इस ग्रंथ की रचना-तिथि 
संबत्‌ १७९७ विक्रमी है। भगवन्तराय की मृत्यु तिथि संवत्‌ १७६२ विक्रमी है। 
श्रतः कह सकते हैं कि सेंगरजी द्वारा निर्दिष्ट दुसरे भगवन्त कवि का समय और 
अ्सोथर के भगवन्त कवि का समय एक है। इस समय के पूर्व भी किसी भगवन्त 
कवि के होने का उल्लेख नही है, अत: दोनों के एक ही व्यक्ति होने की सम्भावना 
बढ़ जाती है। फिर अलंकार-रत्नाकर' के कर्ताश्रों ने अपने ग्रंथ के आरम्भ में 
. जिन ३४ कवियों के नाम स्मरण किये है वे कोई प्रसिद्ध कवि रहे होंगे तथा 
उन्हीं की रचनाओं को उन्होंने अपने संग्रह में स्थान भी दिया होगा । अलंकार- 


१. सरोज० पृष्ठ ११८ 
२. सरख्वती पुस्तकालय रामनगर में प्राप्त 


७६ भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


रत्नाकर में भगवत्त कवि के नाम की छाप “भगवन्तर्िह' है। इस प्रकार समय 
की समीपता के साथ दोनों की जाति भी एक ही सिद्ध होती है। 


अ्रब भगवन्तराय के काव्य की दोनों धाराझ्ों को भी सम फने क्री आवश्यकता 
है, जिसके कारण सेंगरजी के मन में सन्देह जाग्रत होने की सम्भावना है। 


रीतिकाल में कविता झभौर भक्ति की घाराएँ एक साथ मिलकर बही हैं। 
लगभग सभी कवियों की रचनाझ्रों में यह सामंजस्य उपलब्ध है। सूर के अनेक 
पद शुद्ध शास्त्रीय स्तुति के विषय हैं । बिहारी जैसे झंगार में डूबे हुए कवि के 
अनेक दोहे बड़ी ही निविशेष रूप की शास्त्रीय मर्यादा के रंग में पगे हैं । यह प्रवृत्ति 
प्रायः सभी मध्यकालीन कवियों में विद्यमान है | चिन्तामरिण, देव, पद्माकर आदि 
प्रमुख कवियों की नाम-गणना इस प्रसंग में की जा सकती है। इसी प्रकार विशुद्ध 
मर्यादा भक्ति के उन्नायक रामानन्दजी की रचनाग्रों में कुछ लोगों ने रसिक उपा- 
सना पद्धति के अंकुर खोजे हैं | तुलसी ने तो 'कृष्ण गीतावली' की रचना ही की 
थी। उनकी गीतावली के उत्तरकांड में मधुर भाव के कुछ पदों में इस घारा का 
प्रभाव सुस्पष्ट है--- 


इयासल सलौने गात, आलस बस जंभात 
प्रिया प्रेम रस-पागे 

उनींदे लोचन चारु, मुख-सुखमा सिगार हेरि, 
हारे सार, भूरि भागे। 


इस प्रकार कहा जा सकता है कि हिन्दी काब्य की भक्ति-धारा में इन दोनों 
पद्धतियों की उपासना का रूप मिला-जुला और नैकट्यपूर्ण है। कवियों की व्यक्ति- 
गत रुचि या व्यक्तिगत विश्वास के कारण इनमें से किसी एक स्वर की प्रधानता 
या विशुद्धता हो जाती थी। इसका मूल कारण यह था कि भक्ति के आचार्यों ने 
इन दोनों धाराश्रों को अन्ततोगत्वा अलग नहीं किया था। एक का साधक दूसरे 
में भी स्वाभाविक रीति से सम्प्रविष्ट हो जाता था। यदि साधना के स्तर के अनु- 
सार इसका विभाजन किया जाए तो विश्वास, अनुभूति श्रौर तन्‍्मयता को ही 
विभेदकता का आधार माना जाएगा। मर्यादा-भक्ति-शास्त्र-विधानों से उठकर 
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१. रामनगर में प्राप्त हस्तलिखित प्रति में हमें ये नाम नहीं मिले परन्धचु गुजरात विद्या- 
सभा द्वारा प्रकाशित “हिन्दी भापाओ मा आपेलो फण” पुस्तक में ये नाम उद्धत हैं। 


+. तुलना कीजिये “रामानान्द सम्प्रदाय” पृ० २०६ 


भगवंतराय का वंदध्-परिचय और जीवनी ७७ 


केवल राग का विषय बन जाने पर “रागानुगा' की संज्ञा पाती है। 

ध्ञ्तएव केवल भक्ति की इन दोनों घाराम्रों की ग्रवहेलला मात्र से ही भग- 
वन्त नाम के दो कवियों के अस्तित्व की घारणा भी समीचीन न होगी । वरन्‌ 
हम उपयु क्त विवेचन के अनुसार इसी निष्कर्ष पर पहुँचते है कि भगवन्त नाम के 
एक ही कवि हुए है जो असोथर के राजा थे । 


उपलब्ध रचनाएँ 

अभी तक भगवन्तराय का कोई ग्रंथ प्रकाश में नही श्राया। खोज रिपोर्टो' 
में 'हनुमानजी के कवित्त' और 'हनुमान पचासा' नामों से एक ही रचना का 
उल्लेख है। पर भिन्न स्थानों से प्राप्त इस रचना के नामों के साथ उनकी छुंद 
संख्या में भी अन्तर है । खोज रिपोर्टो में जितना अश्रंश उद्धुत मिलता है इसके 
अ्रतिरिक्त लखनऊ के कवि विमलेशजी के व्यक्तिगत संग्रह मे लंकादहन प्रकरण 
के कवित्त हमें और मिले है। रीतिकालीन कविता के संग्रहों--“अलंकार 
रत्ताकर , दिग्विजय भूषण' तथ। “श्वृंगार संग्रह' में भी इनके कुछ छंद उदाहरण 
रूप में संगहीत है । इसके ग्रतिरिक्त याज्ञिक संग्रहालय के एक संग्रह ग्रंथ में इनके 
कुछ छंदों के संग्रह का उल्लेख है। इसी प्रकार सौराप्ट्र के कवि गोविन्द गिल्‍ला- 
भाई के भी संग्रह में कुछ छंदों के संगहीत होने का उल्लेख मिला है।' शिवर्सिह 
सेंगर ने भी जितने छंद अपने ग्रंथ में उद्धुत किए है उनमें से एक भी छद अन्यन्र 
हमारे देखने में नही आया । 

कवि भगवन्तराय की इन रचनाओं के अतिरिक्त कुछ संगीत सम्बन्धी रच- 
नाएं बड़ौदा के भ्रप्मिद्ध ध्रूपद गायक श्री भरत व्यास से प्राप्त हुई है, जिनका 
यथास्थान इसी अध्याय मे विवेचन किया गया है। 


सम्भाव्य रचनाएँ 


रामायण : उपयु क्त रचनाझ्रों के आतरिक्त श्री शिवर्मिह सेंगर ने लिखा है 
'सातो काण्ड रामायण की कवित्तों में महा श्रदुभ्ुुत रचना और कत्रिताई में 
बचाया ” सोंगरजी के इस कथन को खोज रिपोर्टों में प्राप्त “हनुमानजी के कवित्त! 


१. देखिये खोज" १६०६-८, १६२३-२५, १६२६-२८ 


२. खोज० सं० १७ में दिए गये विवरण के अनुसार, इसे बृन्दावन के मन्दिर में देखने 
का प्रयत्न किया गया पर अब वहाँ से याशिकजी की पुस्तकें विखर कर इधर-उधर 
हो गई है । 

३. बडोदा विश्वविद्यालय की खोज के आधार पर 

४. सरोज० पृष्ठ २३८ 


हा 


छ्८ भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


रचना पुप्ट करती है। सम्भवतः यह रचना रामायण का ही अंश श्रौर जहाँ तक 
प्रतीत होता है--घुन्दरकाण्ड है। उधर मध्यकाल में राम-भक्तों में हनुमान की 
भक्ति का विशेष रूप से प्रचार था । तुलसीकृत रामायरा का भी सुन्दरकाण्ड 
अ्रन्य काण्डों की श्रपेक्षा अधिक लोकप्रिय हुआ है। तुलसी की 'कवितावली' का 
हनुमान सम्बन्धी अंश 'हनुमान वाहुक' नाम से श्लग से छपता और बिकता है । 
इस प्रकार भगवन्तराय की रामायण का हनुमान से सम्बन्धित अंश सुन्दरकाण्ड 
++यदि भ्रधिक लोकप्रियता के कारण नष्ट होने से बच गया तो यह स्वाभाविक 
ही था। हनुमान के ही नाम पर रचना का शीर्षक भी यदि लोगों ने स्वयं दे डाला 
हो तो भी श्राइचयं नहीं । दो स्थानों पर प्राप्त एक ही रचना के दो शीर्षक होने 
से इस तथ्य के लिए संकेत भी मिल जाता है। 
इधर सागर विश्वविद्यालय के हिन्दी के शोध-छात्र श्री कमल मिश्र से ज्ञात 
हुआ है कि भगवन्तराय के दो ग्रंथ फूलपुर जिला इलाहाबाद के एक ठाकुर साहव 
के पास अ्रव भी विद्यमान हैं। ठाकुर साहब के पुत्र से जो कमलजी के सहपाठी 
थे, यह सूचना कमलजी को मिली है। पर ठाकुर साहब उन दोनों ही पुस्तकों को 
किसीको दिखाते तक नहीं । ग्रंथों के नाम “कवित्त रामायण और 'कवित्त सागर! 
हैँ । 
कवित्त रामायण और कवित्त सागर : जहाँ तक 'कवित्त रामायर!? का प्रश्न 
है उसकी शिवर्सिह सेंगर के पश्चात्‌ खोज में प्राप्त 'हनुमानजी के कवित्त' से भी पुष्टि 
हो जाती है। श्रत: कमलजी की साक्षिता से उसकी दुहरी पुष्टि हो जाती है। रही 
'कवित्त सागर' की बात । इसका उल्लेख श्रभी तक कहीं नहीं हुआ है | पर भगवंत- 
राय के जो स्फुट छंद यत्र-तत्र विखरे हुए भिन्न-भिन्न विषयों के मिले हैं,उनमें का व्य- 
गत पुष्टता और रीतिकालीन प्रचलित शैलियों की विविधता को देखक र यह सहज 
ही अनुमान लग जाता है कि कवि ने इस प्रकार की पर्याप्त रचनाएँ की होंगी जो 
किसी कारण से बिखर कर आज भ्रप्राप्य हो गई हैं। भरत: “कवित्त सागर की वात 
को श्रमान्यन हीं किया जा सकता । अपनी 'कवित्त रामायण' जैसी पुष्ट शैली 
की प्रवन्ध-रचना में प्रवृत्त होने के पूर्व उन्होंने काफी अभ्यास कर लिया होगा, 
ऐसा मानना भी अनुचित न होगा । यद्यपि आज भगवन्तराय की अत्यल्प रचनाएँ 
हमें प्राप्त है, परन्तु निकट भविष्य में हिन्दी साहित्य के समक्ष उनके उपर्युक्त 
दोनों ग्रंथ भी प्रकाश में झा जायेंगे--ऐसी सम्भावना है। कवि भगवन्तराय की 
उपलब्ध श्रौर सम्भाव्य रचनाओं के श्रनुसार उनके काव्य की दो प्रमुख धाराएँ 
निश्चित होती हैँ : (१) प्रवन्ध हैलो जिसमें उन्होंने राम-कथा का प्रणयन किया 
(२) रीतिकालीन मान्यता के अनुसार की गई मुक्तक रचनाएँ। प्रथम में मर्यादा 


भगवंतराय का वंश-परिचय और जीवनी ७९ 


भक्ति की चेतना प्रधान है तो दूसरे में साहित्यशास्त्र की सर्वेस्वीकृत लक्षण भौर 
उदाहरणों की परिपाटी लक्षित होती है। इसी दूसरी शैली में कृष्ण-भक्ति की 
मधुर घारा के स्वर भी मिल जाते है। 


आलोचनात्मक परिचय 


खोज रिपोर्टो के विवरण के झनुसार हनुमानजी के कवित्त' अथवा उनके 
(सुन्दरकाण्ड ?) की प्राप्त सामग्री को दो विभागों में रख सकते है । प्रारम्भ के 
१६ कवित्त हनुमानजी की स्तुति में लिखे गये है। कवि अपने इप्टदेव हनुमान के 
नख-शिख का वर्णन करता है।' शेप ३४ कवित्तों में कथा वरणित है। यह अंश 
खोज रिपोर्ट में सारांश रूप में उद्धुत किया गया है ओर मूलकृति प्राप्त नही हो 
सकी भरत: इस पर विचार नहीं किया जा सकता । इतना अवश्य प्रकट हो जाता 
है कि कवि ने अपने पूर्व वर्ती रामकाव्यों का अ्रध्ययन व मनन अच्छी प्रकार किया 
था, एवं मुक्तकों में भी कथा-सूच्र को पिरोकर उसके निर्वाह का पूरा प्रयत्न किया 
है। कवि के वर्णन में स्वाभाविक्रता लक्षित होती है। लंका दहन के प्रसंग में 
हनुमान के ऊपर मेघनाद के भपटने का प्रसंग उदाहरण रूप में रखा जा सकता 
है। यह वर्णन श्रत्यन्त स्वाभाविक है | लंका जैसी वीरों की नगरी को जलाते समय 
कपि के ऊपर कोई आक्रमण न करे, यह लंका के वीरों की कायरता मानी जाएगी। 
इस प्रकार हनुमान के बीरतत्व के उत्कर्ष में यह कातरता सहायक न होकर बाघक 
होगी। भगवन्तराय ने इस प्रसंग पर अपनी प्रवन्धकुशलता का परिचय दिया है। 
प्रतिपक्षी को समान विरोध के लिए समुच्यत दिखाकर इन्होंने वीर रस की प्रेभ- 
विप्णुता की वृद्धि की है। इस एक ही प्रसंग से संकेत मिलता है कि कथा की 
कला त्मकता और घटनाओं को रसात्मक योजना की इन्हें प्रच्छी सुभबूक्त थी । 


स्तुति भाग 


हनुमानजी की स्तुति मे लिखे गये १६ कवित्तों में इष्ट का नख-शिख वर्णन 
है। यह श्रंश स्तोत्र-काव्य है। इसलिए इस प्रसंग में स्तोन्नों की मूल चेतना श्रौर 
उसके विकास-क्रम का सिंहावलोकन उचित होगा । 


स्तोन्न-साहित्य की परम्परा 
स्तोत्र शब्द की निष्पत्ति स्तु' धातु से हुई है। ऋग्वेद में इसके 'स्तेवेत' और 
स्तोपारिए रूप में प्रयोग मिलते है। आगे चलकर इसका रूप स्तोत्र हो गया, 


१. सोज० १६२३-२५ 


ध० भगवंतरायथ खीची और उनके मंडल के कवि 


जिसका ग्रर्थ है जो गाये जाते हैं।! इनका मृलस्वर प्रशस्ति, स्तुति और प्रार्थना से 
प्रस्फुटित होता है । मानव हृदय का यह भ्राकलन संसार के सभी धर्मो के आाररिभक 
साहित्य में समाहित है । मानव जाति की इस अनुभूति की एकरूपता का रहस्य 
है, उसकी शक्ति की परिमितता | वह प्रकृति के समक्ष आरम्भ से ही अपने को 
निरुपाय और दुर्बेल पाता आया है। इस प्रकृति का यद्दि .एक पक्ष उसके लिए 
प्रनन्‍्त सहृदय और सरल रहा है तो दूसरा उतना ही प्रबल एंवं भयंकर था । 
प्रकृति के ये दोनों पक्ष मानव के लिए सदव रहस्य बने रहे । इसी लिए असभ्य- 
दशा में पड़ी हुई जातियों के बीच देवता एक ऐसा शासक था जो पूजा से तुष्ट होकर 
ही रक्षा और कल्याण करता था और पूजा न पाने पर रुष्ट होकर श्रनिष्ट करता 
था ।' तथा जो प्राचीन जातियाँ सभ्य थीं उन्होंने सूर्य, चन्द्र, भ्रग्ति, वायु इत्यादि 
प्राकृतिक दाक्तियों को उपास्य ठहराया था, जो बराबर उपकार ही; किया करती 
थीं, पर रुष्ट होने पर अनिष्ट भी करती थीं ।* श्रतः कह सकते हैं कि भय भौर 
कृतज्ञता के भावों की प्रेरणा से मानव हृदय की पल्लवित हुई अ्रभिव्यक्ति, उपासना 
और भक्ति-साहित्य की सम्पत्ति है। वेदों में “इन्द्र','वरुण!, “अ्ररिति', 'सौस' ,“मरुत' 
और “ऊपा' श्रादि शक्तियों का सम्बोधन एवं आह्वान करने वाले सूक्‍तों की संख्या 
पर्याप्त है। इनमें प्रशस्ति, प्रार्थना और ध्यात के सामंजस्य के साथ काव्यात्मक 
चारुता भी कम नहीं है। विशेषरूप से' वरुण के प्रार्थना-सूक्तों में भक्तितत्व की 
विशेषताएँ अधिक स्पष्ट हैं, जिन का विकास भक्ति-सा हित्य में परिलक्षित होता है। 
“वैदिक ऋषियों को काव्य को धर्म और धर्म को काव्य बनाने की कला सिद्ध 
थी, जिसे उनके परवर्ती लोग भूल तो गए परन्तु उन्होंने नये प्रकार के स्तोत्रों 
को जन्म दिया । महाकाव्यों, पुराणों और अ्रनिश्चित काल के तंत्र साहित्य, 
प्रा्थनापरक रचनाओं से भरे हुए हैं, जिनमें पौरारिक देवतापग्रों की पूजा-भर्चा 
है। केवल हिन्दू ही नहीं, जैन और बौद्ध भी अपने धर्मंगुरुओं और देवों को इस 
प्रकार की रचनाओं से सम्बोधित करने में हिन्दुओं से पीछे नही रहे ।' इस प्रकार 
पूर्व मध्ययुगीन साहित्य में स्तोत्रों की मान्यता अत्यन्त व्यापक रूप से मिलती है। 
परन्तु मध्यकाल के भक्त-सम्प्रदायों के उदय के साथ भाव-भक्ति के प्रचार के लिए 
मूल धर्म-भावना बहुत कुछ बदलकर शव गारात्मक रहस्य के रूप में ग्रहरा हुईं, 
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अं व जहाँ क्‍््जस्टडि उअपपर-स-- फि मकर 
जिसकी प्रेरणा ह्ंगारोर दशा स ला गई हूं। जहानतहां अपदा धघामक 
चित्रों ५० 


आकानज्षाआ का व्यादहा (रिक भाया ठतया लौकछिक अनराग के चित्रों में प्रकद करते 


_ऊ 


थे।_ इस प्रवाह के कारण, उंस्छत साहित्य की वामिक्र कविता में नया मोड़ 
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ड, 


अध्यनकइ कस निकट दस उत्दा ड्् ५ >++5 गीत 
उपस्थित हुआ दो ज्ुंगार काव्य के झति निकट पहुँच यया । यहा तक कि गीत 








शो हज न घ्टिकोर हब कर प्र समान कल कल जे 20» मिक्क अधवा 
गोदिद जैसी क्षति टकारा के हर-पर हाथ पर समान रूप चें धामक अथधव 
>> टिक 2 >- संल्कार बच प्रदल व्याम: --. प्रद 
हअूंगारी कति प्रतीत होगी। वर्म-नावना के इस संस्कार से प्रदल क्ाम-प्रवृत्ति 
डक हक दे. कं 3 +भावना चाहे कितनी 
उदाचोस्जुज हुई भाचर हाता हूं, आर फिर यह घर्म-मावना चाहे कितनी ह्दी 
५ से हे 








च् 
नहों डा ड्ज त्यिक अत लत के असंदि न्‍- श्घ्‌ 
न हों, उसमें इस ऋक्ताव के कारण साहित्यिक सौंदय भी असंदिर 


हिन्दी के मव्यक्रालीन साहित्य में यद्यपि स्तोत्रों की इसी विकसित भक्ति का 
प्रभाव अविक्त व्यापक है परन्तु इसी के समानान्तर चलनेवाली मूलघारा भी नहीं 
, जिसमे भक्तों ने रास के चरित्र को आदर्श मानकर मर्यादित रूप में 
अपने हृदय की श्रद्धा, दैन्य व दास्य भावों को ऋभिव्यक्ति दी है। दात्य भाव की 
प्रमुखता के कारण इनके लिए अपने आराध्य भगवान राम के एकाच्त चरित्र में 


देसी गंजाइथ न घी --जै सी कि कृप्ण भक्ति जाला के कवियों के 

















प्राचीन सास्त्र प्रन्यों पर 
आन चाच्त्र प्रत्या पर 


[क 


्स तिव्डति कम भाहित्य -£१->.- +] का इद्ध लप इसी दारा के साथ अधि न 
अंतिप्ठ्त स्तान-चाहत्य न विद्यनान भक्ति का कुछ रूप इसी 2 के साथ आंधरक 

















ओर दूत्रे सव कुछ न्‍्यौछावर करते थे ।7 हिन्दी का मध्ययुगीन भक्ति-साहित्य 
इन्हीं दोनों बारात्रों में प्रदाहित हुआ है। रूपगोस्वामी जी ने अपने “नक्तिरस्ता- 
मृतर्तिधु! ग्रंथ में हृदय के रागद्वारा प्रवान रूप से संचालित होने के कारण एक 
को 'राग चुना तथा दृसतत्त री को चझासत्त्र- विहित मर्वादा से नियंद्रित होने के काररा 
ववी' संचाएँ दी हैं। 'वंदी' भक्ति में भास्‍्वों के महत्व के साथ दर्णाश्षम धर्म के 


ज है 


आवचास्त्यचहार, पूजा-विवानों की तत्वरता आदि की प्रमुख रूप से मान्यता 


रहती हैं। यही झास्वीय भक्ति विकृप्तित दच्चा में निदम और वन्वनों से अतीत 
न; 
निक्षट एवं कमी-कर्ी तो छुल-मिले रूप में मिलता है। एक भूमिका बनाती थी तो 


दूसरे परनतसाव्य को उपलब्धि कराती दी अऋतएव अन्यान्याश्रयता छा सम्बन्ध 


होकर “रागानुगा' को कोटि प्राप्त करती है। वास्तव में इन दोनों का स्वरूप 











झर भगवंतराय खीची और उनक मंडल के कवि 


स्पष्ट रूप से मिलता है । हम कह भी आये है कि हिन्दी के भक्त-कवियों की रच- 
नाम्नों में यह घुला-पिला रूप स्पष्ट रूप से विद्यमान है। 

मध्यकालीन हिंदी साहित्य सें स्तोन्र और उनके पांच प्रकार: इस प्रकार 
मध्यकालीन हिन्दी काव्य मे एक ओर ख्ूंगारी भाव-विधान के अन्तगंत समाहित 
होनेवाला काव्य लिखा गया, जिसमें सामान्यतः कवि अभ्रपने और अपने आराष्य के 
मध्य की रेसा को मिटा देता है और उसके एकान्त जीवन के रस-चित्रो में रमण 
करने और उन्हे उद्घाटित करने मे ऐसा डूब जाता है जैसे वह किसी अपने ही जंसे 
लौकिक प्राणी की जीवन-लोला मे रस-स्तात हो रहा हो। परन्तु मर्यादावादी 
कवि एक सम्मानजनक दूरी पर स्थित होकर अपने हृदय का अ्रध्य अ्पित करते 
है। उनकी रचनाग्रो में हृदय की कृतज्ञता, लघुता, अज्ञानता एवं दीनता झादि 
भावो की तुलना में आराध्य की उदारता, महत्ता, सर्वज्ञता और सर्व॑ सामथ्ये 
आदि गरुणो का वर्णन रहता है । इन दूसरे प्रकार के भक्त कवियों का काव्य 
आदिकालीन स्तोत्न-सा हित्य के सर्वाधिक निकट है। मध्यकाल के हिन्दी साहित्य 
में इसका कलेवर बिखरा हुमा और अल्प होने पर भी प्राय: सभो कवियों की 
रचनाप्रो में उपलब्ध हो जाता है । विषय और शैली की दृष्टि से इसके पाँच प्रकार 
किये जा सकते है। 

पहला प्रकार स्तुति है, जिसमें ईश्वर, देवता या देवी की स्तुति रहती है । यह 
स्तुति आत्म-विषयक या निष्काम भाव से' हो सकती है, दूसरा है भंगलाचरण। 
ग्रंथारंभ के समय प्राय, सभी मध्यकालीन कवियों ने लिखा है। इन्हे श्रांशिक स्तोच 
के रूप मानना ही श्रधिक समीचीन होगा। तीसरे प्रकार के स्तोत्रों का विषय 
वंदना या गुण-कथन होता है। चौथे प्रकार के स्तोत्रों में प्रार्थना और विरुद्‌ वर्णन 
त्तथा पाँचवे प्रकार के स्तोत्र 'सुमिरिनी' माने जा सकते हैं, जिनमें आराध्य के 
पर्यायवाची नामो को बार-बार दुहराया जाता है। 

भगवंतराय के स्तोन्न : सुमिरिती को छोड़कर भगवन्तराय की प्राप्त रच- 
नाओ में स्तुति, गुणा-कथन, प्रार्थना या विरुदबबर्णान तथा मंगलाचरण, ये चार 
प्रकार के स्तोत्र प्राप्त है। इस प्रकार उनकी प्रकृति व निष्ठा स्तोत्र-साहित्य की 
रचना की ओर प्रवृत्त दिखाई पड़ती है। मध्यकालीन हिन्दी स्तोत्रकारो में उनका 
स्थान इस दृष्टि से महत्वपुर्णो है। एक श्रेष्ठ स्तोत्रकार होने के लिए जिस निविड़ 
निष्ठा की कवि में ग्रावश्यकता होती है भगवन्तराय में उसका श्रभाव नहीं। 
उनकी भक्ति सम्बन्धी रचनाओं के विवेचन के प्रसंग में इस विशेषता को प्रकाश 
में लाया गया है। यहाँ हम श्रालोच्य कवि के हनुमानजी के नस-शिख पर ही 
विचार करेंगे । 


भगवंतराय का वंश-परिचय और जीवनी घ३ 


संस्कृत साहित्य में नख-शिख परम्परा प्राचीन काल से घली झा रही है । 
महाकवि कालिदास ने कुमारसम्भव में पार्वती का नख-शिख वर्णन क्रिया है। 
इस वर्णन के परिष्कृत रूप में किसी पहले से चली झाई परम्परा का संकेत मिलता 
है। इसके वीज वैदिक साहित्य में भी खोजे जा सकते हैं । श्रालम्बनन का स्वरूप वर्णन 
काव्य का प्रिय विपय रहा है। वह प्रेमी-प्रे मिका श्रथवा देवी-देवता किसी का भी 
हो सकता है। इस प्रकार नख-शिख वर्णन काव्य का सहज और सामान्य धर्म है। 
नख से लेकर शिख तक पूरे शरीर का वर्णन करना इसके अन्तर्गत है। भक्ति को 
लेकर चलने वाले या लौकिक प्रेम का निर्वाह करने वाले दोनों ही प्रकार के 
कवियों को नख-शिख वर्णन ग्रभिप्रेत रहा है क्योंकि इसके मूल में ध्यान और 
तन्मयता का स्थान रहता है। इस प्रकार नख-शिख वर्रान के माध्यम से जाना 
जा सकता है कि कवि कितना समर्थ रूप-चित्र प्रकट करता है एवं इस सबके पीछे 
उसके हृदय की प्रेरणा कितनी वलवती है ! भगवन्तराय ने अपने सुन्दरकाण्ड में 
(जिसके हनुमानजी के कवित्त' या 'हनुमान पचासा नाम दिये गए हैं) हनुमान 
जी का नख-शिख वर्णन किया है। यह प्रकरण भाव और ध्यान की गहराई का 
पूर्णारूप से प्रमाण प्रस्तुन करता है | कवि ने अपने शब्दों के सहारे जो चित्र बनाये 
हैं, वे श्रत्यधिक प्रभावशाली, श्रभिव्यंजक एवं भावपुर्ण हैं । आलंबन के जिस किसी 
अंग पर कवि अपनी दृष्टि गड़ाता है, उसके साथ पूर्णुरूप से भाव-तादात्म्य 
करता है और उसमें निमग्न हो जाता है। सौन्दर्य का वास्तविक आधार भावा- 
त्मक लगाव है जो कवि-स्वभाव के अ्रनुसार कई कारणों पर निर्भर करता है। 
उन सबका स्मरण करने से भाव की गरिमा वढ़ जाती है। कवि हनुमानजी के 
नेत्रों का वर्णन करते समय कितना भाव-विभोर हो गया है, यह श्रवलोकनीय है : 


सील भरे सुखद सनेह भरे सोभियत 
जगत उज्यारे प्यारे जानकी के कंता के 
कृपा भरे त्रपाभरे निपट निकाई भरे 
रक्षा भरे सांतरस मंडली के रंता फे 
तथा 
लक्ष लक्ष विघन जे तक्षन बिडारिवे को 
बंदी पिगलोचन जे रक्ष अक्ष अंता के। 
कवि अपने इष्टदेव हनुमानजी के नेत्रों का वणुंन करता है। केवल आकार और 
रंग आदि का कथन करने से आलम्बन के साथ आन्तरिक लगाव नहीं प्रकट किया 
जा सकता, इसके लिए तो गुण और व्यापार पर हप्टि गड़ाकर उसका साक्षात्कार 
करना होता है। कवि ने यही देखा है और यही दिखाया है। उसके आराशध्य के 


घड भगवंतराय खीची और उनके मंडल फे कवि 


नेत्र शील के कारण सुखद हैं और 'स्तेह' के कारण शोभायमाव। जानकीजी के 
कंत रामचन्द्रजी को प्रिय उनके ये नेन्न संसार में उजागर (प्रकाशित या प्रसिद्ध) 
हैं। इसके अनन्तर उनके नेत्रों में कृपा, त्रपा, निकाई और रक्षा आदि शुरों की 
स्थिति है जिसके फलस्वरूप उनके प्रति बड़े ही स्वाभाविक रूप से अनुराग की 
उत्पत्ति होती है। अच्त में कवि इसी कवित्त में हनुमानजी के नेत्रों का सामर्थ्य 
झौर शूरता का स्मरण करता हुआ अपनी वंदनांजलि अधपित करता है । यह वर्णन- 
क्रम कितना स्वाभाविक, भावपू्ं और तारतम्यमय है। कवि अंग-विन्यास में 
ही नहीं अटकता वरन्‌ उनकी तह में निहित करुणा-कृपा श्रादि गुणों को उभार 
कर सामने लाता है। यह विशेषता उन्हें हिन्दी के श्रेष्ठ स्तोच्रकारों की कोटि में 
स्थापित करती है। 

देवताओं के नख-शिख वर्णान के काररण पुरुष-सौन्दर्य की जिस रमणीयता 
का प्रकाशन होता है वह भारतीय साहित्य की निजी विशेषता है। इस घारा की 
एक श्रेष्ठ रचना होने के नाते भगवन्तराय का हनुमानजी का नख-शिख” महत्व- 
शाली है। 


भगवंतराय की भक्ति-रचनायें 


भगवंतराय की भक्ति सम्बन्धी रचनायें अधिकांशतः शास्त्रीय मर्यादा का 

अनुकररण करती हैं। यदि उत्तके जीवन को भी सामने रखा जाये तो इस्त ज्ञास्त्रीयता 
की पृष्ठभूमि को समभने में ्रधिक्त सुगमता होगी। वे वीतराग तो थे ही 
नहीं; साधारण गृहस्थ भी नहीं, एक राजा थे। इतना ही नहीं वे जीवन के संघर्षो 
में प्रवृत्त रहनेवाले एवं अत्यन्त महत्वाकांक्षी भी थे । उनके सामने संसार था और 
लौकिक सफलता भी महत्व रखती थी; अतएव इन क्षेत्रों में वे स्वाभाविक रीति 
से सफलता चाहते रहे होंगे । इस्ती लिए उनकी रचनायें भ्रधिकांश में 'दास्य' और 
आत्त ' भावों से प्रेरित हैं। रामभक्तों के लिए ये ही स्वर आदर्श रहे हैं : 

'सेवक-सेव्य भाव विचु भव न तरिय उरगारि' 

तथा 

ध्वालक सम सस दास असानी' >-मानस० 
संसार के वास्तविक मर्म को समभनेवालों के लिए भक्ति विषयक यह अन्तहं ष्टि 
अत्यन्त महत्वपूर्णा सिद्ध होती है । जीवन-संघर्ष में उतरनेवाले व्यक्ति को उसके 
उतार-चढ़ाव पार ही करने पड़ते हैं, यह एक अ्वश्यम्भावी सत्य है। ईश्वर को ही 
सर्वशक्तिमान समभनेवाला एवं निज को उसी के अनुग्रह पर आश्रित करनेवाला 
भक्त किसी भी विषम परिस्थिति में रहकर न तो अधीर हो सकेगा और न 


भगवंतराय का वंद्-परिचय और जीवनो प्र 


निराधित। संसार में पाई जाने वाली पराजयों, विफलताशों शौर कद्भताश्ों को 
पी कर भी वह जीवित रह सकता है | मीरा के विष के प्याले की घढना-सत्यता 
चाहे जो कुछ हो पर उसके लक्ष्यार्थ की सत्यता में कोई सन्देह नहीं कि सच्चा 
भक्त-हृदय विष को भी ह्षपूर्वक अपने प्रभ्न॒ु की इच्छा समककर पी सकता 
है। ऐसे विश्वासी भक्तों को सदैव अपने सिर पर शक्तिमान ईश्वर के वरद्‌ हस्त 
होने की भावना जागृत रहती है। झ्ास्तिकता की अपने आप में यहीं एक अतवर्य 
उपयोगिता सिद्ध हो जाती है: 

श्रातप-तापित जीवन-सुख की शान्तिमयी छाया के देश, 

है अनंत की गणना देते तुम कितना मधुमय संदेश'---कामायनी 
प्रश्त उठता है कि कठिनाइयों, कष्टों और श्रातपों के समय मनुष्य कहाँ शरण 
खोजे ? कहाँ विश्राम पावे ? ऐसे श्रवसतर के लिए कहा जा सकता है कि देवी विश्वास 
ही मनुष्य को अ्रपने भ्रंचल में शांति प्रदान करता है या कर सकता है। यही जीव 
की श्रपने में सीमा, दुर्बलता एवं देव की श्रनंत सत्ता तथा सर्वेसमर्थता प्रमारित 
हो जाती है। एक दाता रहता है, दूसरा सात्र याचक । भक्त को यह लाभ दास्य- 
भाव की उपासना में ही मिल सकता है। यहाँ दास्यभाव को व्यक्त करनेवाली 
भगवंतराय की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की जाती है : 

भरने भगवंत पिगलोचन ललित सोहे 

कृपा कोर हेरुयो विरुदेत उचेकर को 

पवन को पुत कवि कुल पुरहृत सदा 

समर सपूत बन्दों दूत रघुवर को 

ञ्ः क् 


कैसी भई तोहितो हठीले हनुमान वीर 

पन को पर्लया ते, जनेया जन-सन को 

अाता हरिदासन कौ न्ञाता सरनागत को 

प्रभुगुत ज्ञाता प्रायादाता लछिसन को 
कवि शआत्तं होकर अपने उपास्य की ओर लोकजीवन की सिद्धि एवं समृद्धि के लिए 
निहारता है। उसी सर्वशक्तिमान के विरुदों के गायन से उसे पूर्ण मनोर॒थ होने का 
एक मात्र विश्वास है। उन्हें अपने समस्त अ्रभावों को पुरे करनेवाले आराध्य 
की शक्ति में अ्रगाध आस्था है। फिर भला वे अपने कल्पवृक्ष जैसे आराध्य की 
छाया में बैठकर भी जीवन में कृठाओं को क्‍यों वटोरते ।' उच्का तो विश्वास था 





१. सुर तरु-छोंद वास कर जोई, सह कि दरिद्र जनित दुख सोई >-मानस० 


घद्‌ भगवंतराय खीची और उनके संडल के कवि 


कि आराध्य को कृपा से समस्त चिताशओं का घमन और कामनाओं की सिद्धि 
होती है । आराघ्य की कृपा उत्त कामघेनु के समान है जिसके स्ततय में अमृत 
रहता है। भक्त की श्रोर आराध्य की कृपा-हप्टि होते ही उसके राज्य और वैभव 
का विस्तार होने लगता है। भक्त के हृदय को झनन्दित करनेवाली एवं उच्तकी 
समस्त विपत्तियों का नाश करनेवाली हृ्टि कभी अपने इस स्वसाव से डिय नही 
सकती : 
सुख्ध भरिपुरि करें, दुखन को टूरि करे 
जीवन समूरि सो सजीवन सुधार को। 
चिता हरिबे को चितासनिसी विराजें 
कासना को कामघेतु सुधा संछुत सुसार की । 
भने भगवंत सूधी होत जेहि ओर देत 
साहिबी समृद्धि देखि परत उदार की। 
जन सन रंजनोी है, गंजनी विधा की 
भय-भंजनी रजरि अ्र॑ज॒नी के एंड्दार की। 
मनुष्य के समस्त कार्य-व्यायार तह से ही प्रेरित होते हैं। तभी के मूल में स्वयं 
को ही रखकर वह विचारता एवं त्तलश्चात्‌ कर्म की ओर तवृत्त होता है ! उप- 
निपददों में भी कहा गया है, सभी कुछ आत्मा के लिए ही प्रिय होता है। आात्म- 
नस्तु कामाय सर्व प्रियं भवत्ति' | भगवंतराय की रचनाओं में भी यही स्वर विद्य- 
मात है। वे अयवी आत्मा का कल्वारत करना चाहते हैं, उसकी उत्तति के अभि- 
लापी हैं। लोक्न-मंगल के लिए सांसारिक पद्मर्थो की आवश्यकता रहती है तथा 
आत्मोत्कर्प के लिए सद्युर्यों की। कवि इन दोनों का ही अभिलापी है सूर्य 
भगवान्‌ की स्तुति में लिखे गए श्रुपद में उनकी यह भावना अत्वन्त स्पप्ट है : 
'सरत है रायमगवंत बलवंत तू, 
राजविद्या महा शक्ति सौरम भरच' 
राज्यलाभ से सांसारिक सुख और विद्या से मानसिक ऐश्वर्य सघता है। इस पक्तार 


५ द्वारा डे रत 


आत्मा संस्कृत एव उच्चत होती है। इन दोनों ही की उपलब्धि झक्ति के दारा होती 

है। अतएव उपर्युक्त अभीष्द साघन के लिए शक्ति की भी आवश्यकता पड़ती है! 
इस अ्कार तीनो ही समान रूप से काम्य हैं। इन्हें प्राप्त कर कवि सौरभ वितरर 
करने की अभिलापा करता है| सौरम अन्य कुछ नही, गुण ही है। गुण से ही 
मनुष्य की कीति फैलती है । जिस प्रकार सुगंधि से अन्य लोग झाननिदित होते हैं 
और हृदय से उत्तकी सराहना करते हैं तथा उत्ते ग्रहरा करना चाहते हैं, उसी प्रकार 
कवि भी अपने यज्ष से दूसरों को प्रसन्न करके उनकी प्रश्न॑ंशा का भाजन बनना चाहता 


भगवंतराय का वंश-परिचय और जीवनी ८७, 


है| पर-हित में निष्ठ यशोज॑न सम्षार में वन्दनी य हो जाता है । भगवंतराय की यह 
प्रवृत्ति लोक-कार्य में उनकी असीम आस्था प्रकट करती है। 

उपासक की या भक्त की सचसे बड़ी सिद्धि होती है, अपने उपास्य से तादात्म्य 
स्थापित करने में | साधक अपने उपास्य से एकाकार कर ले यह निष्ठा की संकुलता 
से ही संभव होता है। कवि भगवंतराय हनुमान्‌ की उपासना की अवस्था में 
उपास्य में कुछ इसी प्रकार तनन्‍्मय हो जाते थे। वे अपने उपास्य के चरित्र का अनु- 
सरण स्वयं के चरित्र में करना चाहते थे। जिस प्रकार हनुमान्‌ का हृदय लंका के 
अन्यायी राजा रावण के विरुद्ध युद्धोत्साह में वावला था उसी प्रकार इनका भी 
हृदय तत्कालीन शासन के प्रति विद्रोही था | आराध्य की आराधना में उनव। यह 
वीर रूप निवेदित मिलेगा : 


ओड़े ब्रह्म श्रसत्र की अवातो महाताती बन्दों 
युद्ध सदमाती छाती प्रवनकुमार की।' 


हनुमान्‌ की वीरता और उनका पुरुषार्थ लोक-मर्यादा पर स्थित था जो असन्समार्ग 
पर भ्रवृत्त राक्षसों को विनष्ट करने में संयुक्त हुआ । वीरता के साथ लोकपक्ष सदा 
जुड़ा रहा है। लोक-हित की साधना ही वीरता का श्रादर्श है। श्रन्यथा होने पर 
वही वीरता बवबेरता कही जायेगी । सत्‌-समाज को ऐसी उदार वीरता से परम 
प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवंतराय के सामने ऐसी ही वीरता आदर्श रूप में थी। 
वीर की ऐसी वीरता का एक पक्ष भयंकर तथा दूसरा कितना मनोहारी होता है, 
यह कहने की झ्रावश्यकता नहीं ।' लंकादहन में हनुमान्‌ के जलते हुए लांगूल की 
लपटों में कवि को बसंत ऋतु के पलाश और सेमल के फूले हुए वृक्षों की लालिमा 
दिखी थी। उल्ल्रेक्षा का सहारा लेकर कवि ने यह भी व्यंजित किया है कि बसंत 
की रक्त (ज्वाला) पुष्पित बनश्री को निहार कर जैप्ती प्रसन्नता होती है वंसी ही 
प्रसन्नता हनुमान्‌ के लंका दाहक वीर कर्म को निहार कर लोक-मानस में 
हुई थी : 
सुजन समाज को प्रगट प्रफुल्लित के 
चुमित मरुत चारु केसरी सुतत है 
तारापति परम प्रसन्न रहे जासों सदा, 
कुछुद सुखेन हरि रिच्छ हितबंत है 
भने भगवंत सीता रार्माह भजत नीके 
समर सहाइ उग्र श्रोजस श्रनंत है 


/ अप लिय मन्कपप 2 लिकइन किन 
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१. तुलना कीजिये, “चिन्तामणि' साग-१ » काव्य में लोकमंगल को साधनावर्था' निबंध से 


दद भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


सानगढ़ भंजिबे को महाबालघी को वाल 
श्रायो हनुमान जैसे आवत वसंत है। 

कवि की दृष्टि श्राराध्य के लोक-मंगल साधक रूप पर टिकती है। चह अपने 
आराध्य से जोक-हित करने की शक्ति की याचना करता है । व्यक्ति का भहूं 
समष्टि में अन्तभूंत होकर जब सबके साथ अपने को सम्बद्ध करके सोचता- 
विचारता है, तभी उसके व्यक्तित्व का विकास होता है एवं तभी वह समष्टि के 
लिए आदर एवं श्रद्धा का भाजनव बनता है। भक्ति का आदर्स थआत्मवत्‌ सर्वे- 
भूतेषु' या 'सियाराम मथ' साना गया है। यशःकामी भगवंतराय के सम्मुख यही 
आदर्श था। वे राम-भक्त थे। राम-भक्तों की हृष्टि में राम के दाप्त राभ से भी बढ 
कर होते है । स्वयं रामानंदजी की लिखी हनुमानजी की आरती' इसे प्रकट 
करती है। तुलसी तो इसके उद्घोषक थे, भर भगवतराय की रचनाओं में इसकी 
अनुवत्तिता मिलती है। राम-भक्तों में लोक-मंगल की साधना का आदक्षे सर्वाधिक 
रहा है। भगवेंतराय श्रपनी उपासना से शक्ति अजित करके झपने आराध्य के 
चरण-चिह्नों के श्रनुसरण मे ही निज को समपित किए हुए थे। उन्होने भक्ति से 
अपने जीवन के लोक-हित साधक पक्ष को समुन्नत किया है। वह्‌ एक ऐसे साधक थे 
जो अपने प्राराध्य को अपने भीतर उतार लेना चाहते है। उनके भक्त हृदय की 
यह बहुत बड़ी उपलब्धि है । 


भगवंतराय की भक्ति का स्वर 
यद्यपि भगवंत्तराय की उपलब्ध रचनाएं अत्यल्प है, फिर भी शास्त्रोक्त नवधा 

भक्ति के लक्षणों का उनमे निर्धारण आसानी से हो जाता है। उनके कवित्तो में 
भक्ति के मूल स्वरों की प्रतिष्ठा है। उनकी इस उक्ति 'एतेनाहि काम के जे होहि 
न राम के नाम लेवा से श्रवण-कीतंन और नाम स्मरण करते की प्रवृत्ति की 
पुष्टि होती है, साथ ही इनकी भक्ति सम्बन्धी वैसी ही मान्यता निर्धारित होती 
है, जैसी तुलसी की थी ।' उपास्य के प्रति हृदय में गहन निष्ठा होने से ही ऐसी 
भावना जागृत हो सकती है। वे उपास्य के द्रवित एवं कृपालु होने के पति पूर्ण 
आश्वस्त थे : 

कसी भई तोहितों हठीले हनुमान वीर 

पन को पलेया ते जनेया जन-मन को 


१, जाके प्रिय न राम वेदेही, तजिये ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही । 
--विनय ० 


० 


भगवंतराय का वंग-परिचय और जीवनी झ&्‌ 


चन्द्रना एवं दास्व संबंधी भावों को प्रकट करनेवाली पंक्तियाँ अन्यत्र उद्धत का 
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जा चुका हैँ, अतः कह सकते हूँ कि उनका सक्तिससाधघना उच्चकाट की एवं 
श््टः ०, 

घांस्व्रानुवत्तिनी थी । 


श 


> ३ +मकमनमकमाक, ञत्ना आर कण उछान-ज अधि घधकार नल 
आराध्य से याचता करना भक्त का अयना आ्रविकार हू आर यह ब्रविकार 


७४ 
# 





णि 





# 5०५4 के ०७ 
मे जी के 


उठे अपनी भक्ति पर विद्धास के कारण ही मिलता हैं | शुक्लजी के चब्दों 


| 
जन 


यहाँ उद्ध त करने का लोभ नहीं संदरण किया जा सकता--कोरी श्रद्धा में वाच- 
ढ्‌ ट्‌ ९ 
च्क 


६४ 


थर्ड डे ५ प्रेम 5 साथ इस भाव 
का भाव चह| हूं, ऊत्र श्रम के साथ उत्तका सयाय हाता है तभी इस भाव की 
००.3 - आए श्र्द्ध ल््न्ल 5 ना प्रकार कण अाओ, ला 
प्राप्ति होदी है | श्रद्धावात्‌ श्रद्धेत पर अपने निमित्त किसी प्रकार का प्रभाव 


डालना नहीं चाहता, पर भक्त दाक्षिष्य चाहता है। भगवंतराय को अत्वल्य 





भक्ति-रचनाओं में काव्य-सौन्दर्य 


काव्य चाह जिस भाव में या जिस घली में लिखा यबः ह्दो पर प्रवान 
गण होता है अन्चनिहित कवि का शात्म-निवेदन । गीतों के लिए तो य॑ 


प्रेम-विमुन्ध प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्रति । इसी प्रकार विभिन्न आलम्वनों के प्रति 
म्िन्न परिस्चितियों एवं मनोदझाओ्रों में आश्रव के साव-चित्र काव्यवद्ध होकर 











टु।व: ७ 
हमारे सामने आते हैं । हृदय पक्ष का जे सा उद्वादन “ब्रात्म-निवेदन' के माध्यम 
०० होता लक ५४ 3० चन 
सहाताहं, दस 


अन्य प्रकार स नहा। भगवदराब का भाक्त सवंधा रचनाआा मे 
निष्ठा की निविड़ता का परिचय देने में ्् 








गजेजच् भोतश्ल प्रसंग लिखा गया केवल एक वी कवि त्तः न 
बजन्तड साल्ष प्रसय पर लिखा गया उनका कंबल एक दवा कवि त्त प्राप्त है । 











न पद्धिए के न 2 अमन वात तय आपको न विन ० प्रका 
का सानने रखकर पड़िए, भगदंतराब का कदवित्त आपको किसी मी प्रकार 
& 











नदीं दिखेगा | उदाहरखार्थ हमने रत्वाकरडी का ऐसा करवित्त छाँटा है दो वस्त- 
प्रतिपादन की दृष्टि से भगवंतराय के कवित्त के सर्वाधिक्र निकट है। पहले 
राकरजा का ह्ी पड़े : 

गति मई ३०० गले भीर टीन शहयों कक ० बीर कमला हट 

गन गन सार गह ₹र कमला का द्ज 

हूँ हरि जबीर परि उमंग बयाह में 
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&० सगवंतरायथ खीची और उनके मंडल के कवि 


कहे रत्नाकर चपल चक्र वाहि चले 
बक्रग्राह निग्रह के अमित उछाह में 
पच्छीपति पौव चंचला सों चल चंचल सौं 
चित्त हूँ ते चौगुने चपल चलि राह में 
बारने उवारि दसा दारुन विलोकि तासु 
हुचकन लागे आप करुना-प्रवाह मैं।' 


गाढ़ परे गैयर गुहारिबों बिचार॒यों जब, 
जान्पो दीनबन्धु कहुँ दीन कोक दलिगों 
जैसे हुते तैसे उठि धाए करुना के सिल्धु, 
भ्रसत्र सस्त्र बाहन बिसारि के विमलिगो 
भने भगवंत पाछे-पाछे पच्छिराज धाये, 
भ्रागे प्रतिपच्छ छेदि (दे ?) श्रायुधे उछलिगो 
जौलों चक्रधारी चक्र चह्मो है चलाइवे को 
तौलों ग्राह ग्रीव पे श्रगारु चक्र चलिगो। 


उपयुक्त दोनों ही उद्धरणों में दीन बत्सलता का उत्कपुर्ण चित्रण है। किन्तु 
रलाकरजी के कवित्त की भाव-संवेदना भगवंतराय से बढ़कर नहीं है। भगवंत- 
राय के कवित्त में स्वाभाविकता और कलात्मकता का बड़ा ही मनोहारी संयोग 
है। युद्ध श्रादि के प्रसंग में जब अस्त्रों के प्रयोग की घड़ी होती है, मनुष्य के हाथ 
को अस्त्रों के रूप में ही स्वीकार क्रिया जाता है। अस्वविहीन व्यक्ति को निहत्था 
कहा जाता है। मन के उत्साह को प्रकट करने के लिए हाथों का फड़क उठना 
आदि दिखाया जाता है। भगवंतराय ने भगवान्‌ विष्णु के दीनरक्षण भाव की 
तीब्रता को यह कहकर चित्रित किया है कि स्वयं उनका चक्र मन के विचार से 
भी पहले संचालित हो गया । इतना ही कहकर कवि नहीं रह गया वरन्‌ वह यह 
भी दिखाता है क्रि उस चक्र के पीछे-पीछे स्वयं विष्णु भागते जा रहे हैं। कैसी 
भाव-विहद्चलता है। करुणानिधान का इससे समर्थ चित्र और क्‍या हो सकता 
है ? यह क्षमता किसी कत्रि में अपने हृदय की तन्‍्मयता के भीत्तर से ही फूटती है । 
भगवान्‌ विष्णु के हाथ मन से भी अधिक ञीघ्रता से शरणागत की रक्षा के लिए 
संचालित होते हैं, यह रत्ताकरजी को कहना पड़ा है परन्तु भगवंतराय ने इसी की 
चित्र-व्यंजना कराई है। 'पवन' और 'चित्त की चंचलता” कहकर सचमुच विष्णु 
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भगवंतरात का वंश-परिचय और जीवनी ६१ 


की गति की तीब्ता का वेसा समर्थ चित्र नहीं खींचा जा सका है जो भगवंतराय 
ने अपने निवेदन में उतार दिया है। 


उनके भक्त-हृदय की राग्रात्मकता का इसी से अनुमान लगाया जा सकता 
है। वे अपने आराध्य के लोक-मंगल विधायक कर्मों में लीन हो जाते थे, जिससे 
उनको अभिव्यक्ति बड़ी ही सशक्त हो गई है। 


भगवंतराय की श्य गारी रचनायें 


भगवंतराय के श्रृंगार विपयक मात्र चार कवित्त ही अद्यावधि हमें उपलब्ध 
हुए है। विषय की दृष्टि से इनको नायिका भेद के अन्तर्गत ही रखा जायगा। 
क्रमश: ये सुरतांता, प्रवत्स्यत्‌ भत्‌ का, खंडिता और प्रौढ़ा अभिसारिका को लक्ष्य 
करके लिखे गए प्रतीत होते हैं। संयोग संगठन के लिए इनमें दूती की भी नियो- 
जना मिलती है। प्रवत्स्यत भ्त का के प्रसंग में विरह-निवेदन में ऋतु-वर्णंन भी 
आया है। परम्परा रूप से रीतिकाल के कवियों ने ऋतु-बर्णंत की जो शैली अप- 
नाई थी, उसे ही इन्होंने ग्रहण किया है। जायसी की नागमती और भगवंत- 
राय की त्रिरहिणी के लिए वर्षा ऋतु के मेघ, वकपंक्ति तथा विद्यु तू के प्रभाव 
एक-जैसे हैं । वारहमासा की यह परम्परा संस्कृत काव्य और लोक-गीत़ों के 
माध्यम से अपनाकर रीततिकाल में खुब लोकप्रिय हुई । भगवंतराय की रचनाश्रों 
में इसका सुष्ठु साहित्यिक रूप मिलता है। भूपण के एक प्रसिद्ध कवित्त को सामने 
रखकर भगवंतराय के कवित्त का मूल्य आँकने में सहायता मिलेगी : 


मेचक कवच साजि वाहन बयारि बाजि, 
गाढ़े दल गाज रहे दीरघ बदन के 

भूषन भनत समसेर सोई दामिती है, 
हेतु नर कामिनीं के मान के कदन के 

पेदरि दलाकाधुरवान के पताका गहे, 
घेरियतः चहूँ ओर सूनेही सदन के 

साकद निरादर पियासों सिलु सादर 
ये आए वीर वबादर बहादर मदन के।' 


अब भगवंतराय का कवित्त पढ़िए । 


१. पद्मावत-नागमती का वियोग खंड 
२. भूपण० 


8२ भगवंतराय खीची श्रौर उनके मंडल के कन्नि 


बदरा न होहि दल आए मेन भूपति के 

बुंदिया न होहि एरीबान भारलाई है, 
दादुर न होहि ए नकीब चहुँ श्लोर बोलें, 

सोर ए न होहि हाँक सुरन सुनाई है 
बकुला न होहि सेत घुजा भगवन्तासह 

चपला न होहि समसेरे चसकाई है 
बालस विदेस याते बिरहिन सारिबे को 

छुगुनु न होहि काम अश्रगिनि जगाई है। 


'भूषण' तथा भगवन्तराय की विरहिणियों के लिए वर्षा ऋतु के मेघ ऐसे 
लगते हैं जैसे वे बेरी की सेना हैं, जो उन्हें ग्रवचट में घेरे खड़ी है । न भाव भिन्‍न 
है और उसके प्रकट करने के उपकरण भिन्न हैं। भूषण ने रूपक का आश्रय लिया 
है तो भगवन्तराय ने 'शुद्धापह्न ति' द्वारा विरहिणियों के चित्त की घबराहट को 
उभार कर प्रस्तुत किया है । है 


रीतिकाल में इस प्रकार की उक्तियाँ रूढ़ बन गई थीं। मेघ सभी विरहि णियों 
का बैरी और चन्द्रमा सब के लिए दाहक था । चन्दन और घनसार से किसी को 
भी शीतलता नहीं मिलती थी । भगवन्तराय का उपर्युक्त कवित्त रीतिकाल की इसी 
रूढ़ वर्णन बोली के अन्तर्गत है। इसी प्रकार दूती का प्रौढ़ा नायिका को श्रभिसा र- 
भवत्त में लाने के लिए जो शब्दावली श्रपनाई गई है तथा खण्डिता की श्रपने 


पति के प्रति जो उक्ति है वह सब रीतिकाल के सामान्य वातावरण के अनुरूप 
ही है। 


रीतिकाल की इन संकरी सीमाओं में भगवन्तराय भी खड़े हुए हैं। रीतिकाल 
में कवि का भाव-क्षेत्र तथा कविता के समस्त उपकरगण् पूर्व निश्चित और निर्घा- 
रित थे । फलस्वरूप एक ही प्रकार की नायिकाग्रों के उदाहरण कई कवियों की 
रचनाओं से छांट लीजिए, उनमें कवि के व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति सामथ्यं की 
उद्भावना के सिवाय कोई नवीनता न मिलेगी | इतना ही नहीं भाषालंकार आदि 
में भी बार-बार पुनरावृत्ति दिल्लेगी । इन सव सीमाग्रों में रहते हुए भी भगवन्तराय 
की काव्य-प्रतिभा की विशिष्टता स्पष्ट परिलक्षित होती है। उन्होंने रीतिकाल 
की सब्व-स्वीकृत श्रभिधा शैली को छोड़कर, बहुधा लक्षणा और व्यंजना का आश्रय 


लिया है । संकेत और व्यंजना के विधान उनके काव्य में प्रचुर हैं। इसी में उनकी 
काव्य-प्रतिभा का प्रमाण मिलता है। 


हक 


भगवतराय का वंत्-परिचय और जोवनी & 


नं 


श्यू गार की मर्यादा का निर्वाह 


या, 3 मनी अल सम अजीज 3... 2.०. बन जी 3 लक 3 न त्िद्ि बकनक मे - अर चांघे न ए्‌ थे दि 35 ००--> 
भगवन्तराय अपन ऊाबवन का ्ञास्त-नचियदा स दाधं हुए थ, परन्तु विवेक्हीन 


है५ 5 उच्च तल 

० होकर उनका झअनन्‍्चानक्तरण निशा मल... बल. स्वभाव 58 0 कर की ब्लड 

हांक्तर उचका अन्चानुकरण नह करत थ । उदक स्वनाव रू ही ऋकांति की ऊज- 
सविता थी । उनके जीवन की यह विज्वेषता काव्य में भी छिपी नहीं रहती। जह 

स्वदा था ॥। उदक जावद का यह विज्ञेषता काव्य में भी छिपी नहों रहती। जहाँ 





उन्होंने एक ओर रीतिकाल की स्वर-राघना का अनुत्तरण किया है वहीं उसमें 


धास्थान ऋपना व्य क्तिगत ् च्प्स्यि समाहित न्‍्ज उप्र डे राम भक्त के होने 
यथास्‍्थान अपना व्यक्तिगत देनिप्ल्य री सम ॥हितकर दिया हू्‌। राम भक्त हांच 


बन 
की 





5 मर्यादावा 2 कर कलम राधाक्रप्ण के न प्र कवियों 
ककारणा मयादादाद हां उन्हे ऋभिप्रद था। राधाहृप्ण के चाम पर कंॉवया 


2:85... च्य्फारी प्रकृति ००० आर प्रकाशन 5 7 अजर् आर) आओ; किन अक्ति >> इ्जेच पंप 

को ख्ुंगारी प्रकु्ृति के प्रकाशन की जेसी छूट था वेसी राम-भक्ति के क्षेत्र में 

उमा कट मा. 2 राम कक भत्ति प्रम्परा ५०७ / व दियों ३०-. :आ ज्यंग पर न्ह्पा +- कम अपेक्ष ताकत दमन 

वे थी। इसीलिए राम-नक्ति परम्परा के कवियों के ह्यंगार-वर्यंन अपेक्षाकृत 
ते पक 


ब्प् 


बचत जपले हे पयरोर्त लिद्ि ऋछत्सों से जलता हैं वहाँ 
और कृष्ण नाम के प्रयोग झिन छतन्ोों में हुए हूं, वह 





बज च्शा 5 अं हनमान प्ले अचडटर। धित ज्ज्ज- 
हू,ज सती विध्य्ु आर हनुमाच का सम्बावत करक 


वा कर अर मर अस्त 
। ऋति प्राचीन काल से ही कृष्ण नाम के साथ झभिन्‍न 


























हि की शक्तियों तथा वस्त॒चिच्रण के विम्बों के लिए ब्जेस्टा 
साया का लक्षरा आर व्यजना झाक्तया दया वस्ताचचरा के वम्वा के (लए जेसी 


ओर खा जप झावश्यकता सा अप ल  अ कपल: हक द्च्फ उत्तकी दल पक. कण नमक _ज़ना ब्ज््टीर 
कुशल तुला झार रगा का आवश्यकता हां सकती था, उत्तका इन्हावे सयाजनता का 








है। जिस प्रकार मानस के आरप्यकांड में तवसी दे सीता के रख शिख को व्यंग्य: 
है। जऊत जअक्ार मादस के आरणप्यकाड म तुदया दे सांता के रख-शािख का व्यग्य- 





विदान से प्रस्तुत किया है, उसी प्रकार ५ की 'राधिका' के स्रतांत के 
वेबान से प्रस्तुत किया हूं, उसा प्रकार चगदवन्तराय की “राधिका के सरतांत के 


कफ 


चित्रण में चित्र की एता, उत्तकी रंग-रेखाओं की सफल अभिव्यक्ति औदित्य 





स््ज5 
झ्स 


लक्षरा से ससयटानननयन >> मु खचिद्र घइकार 
लक्षरतता के माव्यम स हुई ह्‌ू। चित्र इस अंकार 
धघिक्का 


आर 
ड. « पध्रालःक्ता लकोा पमव 5 परिपष्ट “>> >>. रा ०2... रदि 2325 वन्‍्यान्कम्लक नो प्रवत्त 
हैं : प्राद/क्वल का समय है । परिपुष्द यावता राधिका, रति के समर मे प्रवृत्त 








से ऊपद्नउार न जम स्पार-. > पअ्प विजय: जान मिला 
रहंच के कारण बलय हा गई हैं। उन्हं स्मरझसनर मे विजय-चुख निला है | 








इसी सूख को झात्मसात किए हए वे रात की नींद को प्रभात में पूरा कर रह डैः 

इसी सुख का आात्नच्ात (कए हुए व्‌ रात का नाद क्वा प्रभात म पूरा कर रही हैं । 
देखिए एरिजिपन जिद अप 5 लिन 2735 4 दाता 

१२. दोख्उ पारशोछ रै. ए० सृशृद में रंद् को उन्हींदी रापषे प्रतीक दाता कवित्त 


ह्ड भगदंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


कवि प्रसुप्त रमणी (राधिका) के संभोग-अल सित सौदये को प्रस्तुत तो कर रहा 
है, परन्तु नख से शिख तक सारे शरीर को मौीने वस्त्रों में ढककर। उच्छुल यौवत 
के सभोग तृथ्त-सौदर्य को संकेतो द्वारा दर्शा भी दिया तथा मर्यादा को भंग भी 
नही होने दिया गया । विहारी की नायिका के से नेत्नों का मनोहारी वर्णान इस 
प्रकार संभव हो सका ।' इस कीने पट के भीतर नायिका (राधिका) का उर- 
प्रदेश है, जिसे उसके ऊपर पड़ी हुई पुष्यों की माला ने ढककर एक ओर शोभा- 
वृद्धि की है, दुमरी ओर वक्षस्थल की ऊेचाई, शोभा और कोमलता को प्रकट कर 
के भी निरावृत्त नही होने दिया गया । पीठ से होती हुई श्याम वेणी कण्ठ और उर से 
होकर जानु प्रदेश से जा लगी है । यह वक्र गति से पड़ी हुई वेशी ऐसी शोभा पा 
रही है जैसे चंपक कुसुमागी राधिका के शरोर पर गुँथे हुए प्रलि-वृन्द माला 
बनकर पडे हों। मानों रति-युद्ध के समय मदन ने राधिका के कायिक धन्वा पर 
चढाकर अपने पुष्व-बाण चलाए है । “मधुकरन की माल” कह कर राधिका के 
साथ विहार करनेवाले कृष्ण का सकेत करने में कवि ने अत्यधिक कुशलता दर्शाई 
है | कृष्ण श्रौर राधिका में तत्त्वचितकों ने श्रभिन्नता स्थापित की है। यहाँ वही 
काव्य में ढाल दिया गया है | कृष्ण (नायक) के लिए “मधुकर'” शब्द दथा राधिका 
के लिए “चम्पा'' कह कर भी कवि दोनों को संयुक्त करा देता है। साधारण रूप 
से यह संयोग नहीं होता । भ्रतः राधा शौर कृष्ण का मिलन असाधारण और 
प्रभूतपुर्व था एवं इससे कवि ने यह भी लक्षित किया कि कृष्ण साधारण नायक 
नही जो श्रनायास सभी फूलो पर बैठकर उसका रस ले। “चम्पक वरनी" नायि- 
काओ के हाथ वे आसानी से नही लगते | ग्रर्थात्‌ कृष्ण पिछलगुए नही । इसीलिए 
मदन को स्वयं उन्हें जीतने के लिए अपने घनुष-बारा को लेकर चढाई करनी पड़ी । 
उन्हें श्राकृष्ट करनेवाली राधिका ही वह चम्पा-कुसुम है, जो सफल हो सकी है । 
इस अ्रसाधारण विजय का सुख भी असाधारण है। भ्रसामान्य उपलब्धि ही 
प्रसाधारण शअनुभूति को जन्म दे सकती है। इस विजय-गवे में मदन मे तो अपने 
घन्वा की प्रत्यंचा उतार दी एवं राधिका तृप्ति की सुख-मदिरा पीकर सो रही है। 
कृष्ण जैसे वीतरागी को जीतने का सुख कितना असाधारण रहा होगा ! संभोग- 
चित्र की पूर्णाता कवि ने कम से कम रेखाग्रों में किस सामथ्ये से अ्भिव्यक्त कर दी 
यह ध्यान देने योग्य है। चंपकागी नायिका घनुप है जिस पर इयाम नायक की 
प्रत्यंचा चढ़ाकर मदन ने वाण चलाए हैं। अभिन्‍न हृदयो के संयोग का कितना 
अभिव्यंजक चित्र है। केवल वाह्म वर्णान तक न श्रटक कर कवि की हृष्टि अन्तर 
६. छिप्यो छबीलो मु इलसे नोले अचर-चीर 
मनो कलानिधि ऋलमलें, कालिदी के नीर !॥ 


भगवंतराय का वंश-परिचय और जीवनी 7 ह्भ्‌ 


पक्ष तक जाती है और उसका भी सफलतापुर्वक उद्घाटन करती है। 'भरसाय 
रही सुखते' कहकर रति के पश्चात्‌ के सुख एवं ग्रात्म-शांति का भाव दर्शाया गया 

'है | विजय की अनुभूति भी संयोग का श्रन्तर पक्ष है, कवि ने इसे भी देखा और 
दिखाया है । 

संभोग के उपरान्त हृदय और शरीर के समस्त दाह समाप्त हो जाते हैं। 
कवि ने व्यंजना की संश्लिष्टि से इसको भी श्रोकल नहीं रहने दिया | लतिका-सी 
नायिका के वक्ष पर पड़ी माला ऐसी लगती है मानो उसी लता में फूले हुए फून हैं। 
इस फूली हुई लतिका के ऊपर नागिन की भाँति वेणी विश्वाम कर रही है। 
रीतिकालीन कवियों में यथार्थ व्यापारों के चित्रण की जो परम्परा थी उसके 

कारण उसमें भ्रत्यधिक स्थूलता श्रौर एक विरसता आरा गई थी। जीवन के एकान्त 
एवं गुह्य व्यापारों को यथातथ्य रूप में सामने रखने की अपेक्षा कविता में इनका 
बोध कराया जाना चाहिए। जेसे स्वशब्द वाचकत्व दोष के कारण रसास्वाद में 
बाधा पड़ती है, उसी प्रकार अत्यंत स्थुल चित्रों से संस्कृत रुचि के व्यक्तियों के 
सौंदय-बोध को व्याघात होता है एवं औचित्य की मर्यादा भी टूट जाती है। रीति- 
कालीन कविता में इस अभाव के कारण उसमें अनेक ग्राक्षेप किये गए हैं । श्राज 
भी जब उसके सौंदयय का उद्घाटन हो रहा है और उसके पक्ष में समर्थ स्वर उठ 
रहे हैं, पाठ्यपुस्तकों में कहीं भी उस प्रकार की रचनाश्रों का समावेश हुआ्ना नहीं 
मिलता जो शझांगार की स्थुलता को सामने लाती हैं। उपर्युक्त रचना में 
भगवंतराय की श्रौचित्यवादिता को देखने से ऐसा प्रकट होता है कि साधारण 
रूप से इनकी कविता में श्रृंगार की वह स्थुलता तो नहीं ही रही होगी जिससे 
रीतिकाल का अधिकांश कलेवर भरा हुग्ना है। इसके मूल में इनका रामभक्त 
व्यक्तित्व ही कारण रूप में रहा होगा । 


सुषरणा से तुलना 


भूषण ज॑से वीर प्रकृति के कवि ने भी नायिका के प्रगल्भ अंगों का चित्रण 
किया है। उनकी नाथिका ने भी यौवन-समर किया है। इ्याम केझ्ञों में वहाँ भी 
श्याम सुभट की प्रतीक योजना है। पर भूषण के श्याम नायिका के पीछे पड़ते हैं, 
रति के लिए उसे तंग करते हैं, यहाँतक कि नायिका में मधुर खीक का भी 
आभास हो जाता है। नायक यहाँ नायिका के पीछे दौड़ता है । वह संयमी नहीं है। 
परन्तु भगवंतराय की राधा के नायक कृष्ण संयमी हैं। उन्हें जीतने के लिए नारी 
को प्रयत्त करना पड़ता है। यही भारतीय मर्यादा है, जिसका भगवंतराय ने 
निर्वाह किया है। त्रंपक के लिए भौरे के सान्निध्य को प्राप्त करने के समान यह 


हद भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


व्यापार भी असाधारण है। भगवंतराय की इस विशेषता को भूपरा के इस 
कविता के सापेक्ष्य में देखा जा सकता है: 
नेन छुग नैनन सों प्रथमें लड़े हैं धाय, 
अ्रधर कपोल तेऊ दर नह टारे हैं 
अड़ि-अड्डि पिलि-पिलि लड़े है उरोज वीर 
देखो लगे सीसन पे घाव ये घनेरे हैं 
पिय को चखायो स्वाद कैसो रति संगर को 
भये अंग अगनिते केते सुठभेरे हैं 
पाछे परे वारन को बाँघि कहै आलिन सों 
भूषण सुभट एई पाछे परे मेरे है' 


बिम्बविधानों की विशेषता और शौली सें झोज-गुरा 


मनुष्य का मस्तिष्क स्मृतियों का भांडार होता है । जिन घटनाओं या दृश्यों से 
हमारा साक्षात्कार होता है ये सव अवचेतन मन के कोष में एकत्र रहते हैं। कवि 
किसी दृश्य अथवा भाव का चित्र खींचने के लिए अपने काव्य में ऐसी प्रतिमाश्रों 
का निर्माण करता है जिससे उसको पढ़-सुनकर सामाजिक के अवचेतन मन के 
संस्कार या चित्र उभर कर चेतन मन के विषय बन जायें। कवि की इसी नूतन 
चित्र निर्मात्री प्रतिभा को काव्य-भाषा में जिम्वविधान कहा जाता है। यह विम्ब- 
विधान स्वयं कवि की अपनी प्रतिभा और उसकी प्रकृति पर बहुत कुछ निर्भर 
करता है । जिन दृश्यों ग्रथवा चित्रों में वह अधिक रम सका है, अथवा उसके हृदय 
की संवेदनशीलता के जो अधिक निकट हैं, अपने काव्य में उन्हीं का प्रयोग कवि 
विशेष रूप से करता है। 

भगवंतराय स्वयं योद्धा थे और वीर प्रकृति के व्यक्ति थे। परिणामस्वरूप 
उनके #ुंगार-चित्रों में वीरता संबंधी प्रतीक और वीरता संबंधी विम्बों की 
संघटना है । 

'बदरा न होहि दल आये मेन भूपति के प्रतीक के कवित्त में जिन प्रतीकों की 
योजना की गई है वे युद्धक्षेत्र के और सामान्य रूप से वीर-रस के संदर्भ में ग्रहीत 
प्रतीक-योजना में स्थान पाते है, परन्तु भगवंतराय ने उन्हें वियोगोह्दीपन के रूप 
में ग्रहरा किया है। इसी प्रकार 'हरि को हराय मानो सेव मधुकरन की घरी है 
उतारि जैह चम्पे के घनुषते' में भी वीरता के वर्णन मे आने वाला चित्र मधुर भाव 
में उतार दिया गया है! 


१, भूपण० 


'भगवंतरायथ का वंश-परिचय और जीवनी ६७ 


इन दो उदाहरणों के अतिरिक्त 'सुजन समाज को प्रगट प्रफुल्लित के चुूमित 
मरत चारु केसरी सुतत है' प्रतीकवाला कवित्त भी उनके वीर-विम्बविधानों 
का दिग्दश्शन कराता है। श्लिष्टोपमा अलंकार के माध्यम से कवि ने एक ओर 
बसंत का सरस श्ृंगारी वातावरण खींचा है तो दूसरी ओर उसे हनुमान के वीर 
रूप में घटित कर दिया है । 
इस प्रकार के वर्णानों में एक बड़ी शक्तिमत्ता होती है जो वीरता के स्थाया 
भाव उत्साह के संयोग के कारण बड़ी ही विदग्ब श्रनुभूति एवं सुखद स्फूर्ति जागृत 
करते हैं। यह विशेषता कहीं-कहीं तुलसीदासजी में और भूषरा में देखी जा सकती 
है । सीता के वियोग में भगवान्‌ राम की तिम्तांकित उक्ति वीरता का विम्बबोध 
करानेवाले बगमेल' शब्द के कारण कितना सशक्त प्रभाव छोड़ती है--- 
“विरह बिकल बलहीन मोहि 
जानेसि निपट श्रकेल 
सहित विपित्र, खग मधछुकरन्ह, 
सदन कीन्ह बगसेल 
भगवंतराय के काव्य में इस प्रवृत्ति का पूर्ण रूप से संप्रवेश है जो उनके काव्य 
को विशेष महत्ता से मंडित करती है। इसकी पृष्ठभूमि में वास्तव में कवि का 
वीर-रूप ही निमित्त वनकर विद्यमान है। 
इसके अतिरिक्त उनके आ गार-वर्णोन में ओजगुण का भी सब्निवेश हुआ है। 
ओोजगुण से मन में उत्साह और वीरता आदि भाव जागृत होते हैं। भूषण के 
शगार-बर्गात में ओजगुण की स्थिति है पर उन्होंने वर्णे-संघटना की कर्कशता 
और क्लिष्टता द्वारा ही इस रस की सृष्टि की है जैसे--'श्रड़ि-भ्रड़ि पिलि-पिलि 
लड़े हैं उरोज वीर' आदि में इन ककंश वर्णों के श्रतिरिक्त वर्गो के आद्य और तृतीय 
वर्ण भी श्रोजगुरा के उपकारक माने गये हैं, जिन्हें भगवंतराय की इस पंक्ति में देखा 
जा सकता है--'बालमत विदेस याते विरहिन मारिबे को छुगुन्ु न होहि काम 
अगिनि जराई है! इस प्रकार हम देखते हैं कि इनके श्रृंगार का शोजगुण कोमल 
वर्णो पर आधारित है जो इनकी काव्य-कुशलता का प्रमाण है । 
इस विवेचन के अ्रनुसार कह सकते हैं कि भगवंतराय के शइंगार में भी उनके 
व्यक्तित्व का सन्निवेश है जो श्रपनी शेलीगत विशेषता स्थापित करता है। उनके 
काव्य में उपलब्ध होनेवाले ये समस्त गुण उन्हें हिन्दी के प्रथम श्रेणी के कवियों 
की कोटि में बिठा सकने में समर्थ हैं। इनके कवित्तों की तुलना 'सेनापति! और 
भूषण से विशेष रूप से की जा सकती है। इनकी श्रलंका र-कुशलता की चर्चा 
करते समय हम सेनापति के साथ इनकी तुलना करेंगे। 


श्द भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


| 


छ्द 
काव्य श्रौर छुंद : भावों के उत्स में कंपन होता है श्लौर कंपन से लय का यूजन 

होता है । यदि भाव रब्दों में व्यक्त होता है तो भाव को तरंगायित करने वाली लय 
छंद को जन्म देती है। बिना भाव के कविता संभव नहीं होती, इसलिए छंद भी 
कविता का अनिवायं अ्रंग है। छंद की मान्यता के सम्बन्ध में मह॒षि अरविन्द के 
शब्दों को उद्धुत करना यहाँ श्रनुपयुक्त न होगा--''मेरे विचार में यह समझना 
बड़ी भारी भूल है कि छंद या तुक कृत्रिम तत्त्व है, केवल बाह्य और निस्सार साज- 
सामग्री है जो काव्यमय रूप की गतिघारा और सत्यता में बाधा डालती है। 
छंद शब्द का श्रर्थ है ग्राचछादन करना जिस प्रकार ब्रह्म को सांख्य की प्रकृति या 
वेदान्त की माया प्रकट करती है, उसी प्रकार का अभिप्राय काव्य-शरीरी को प्रकट 
करने मे छंद से ग्रहण किया गया है।' छन्द में ही सारा "नाम रूपात्मक जगत्‌ 
बेचा हुआ है, (वह) श्रात्मा और प्रजापति को अश्रावृत कर लेता है” अश्रतएव 
मानना पड़ता है कि कविता और छन्द का शाइवत साहचय॑ है । 

भिन्न प्रकार के भावों में एक-सा कम्पन नहीं होता, परिणामस्वरूप उनकी 
लयों में अन्तर पड़ जाता है । यही कारण है कि विभिन्न भावों को बाँधने और 
प्रकट करनेवाले छल्दों में भावों के अनुरूप भेद हो जाते है। भावास्वाद रसात्मक 
होता है और संप्रयुक्त छंद रसास्वाद के साधक होते है । इन्हीं सव कारणों पर 
विचार करने से यह प्रतीत होता है कि भिन्न-भिन्न भाषाश्रों में पाई जानेवाली 
अपार और वैविध्यपुर्ण छन्द-सम्पत्ति रस और भाव श्रादि की अनुरूपता के लिए 
ही उद्भाषित की गई है। गोस्वामीजी की निम्न चौपाई में इसका संकेत 
मिलता है : 

'भाव-भेद-रस भेद अ्रपारा, कवित दोष गुन विविध प्रकारा” 

रस और भाव की दृष्टि से “कवित्त' का विविध प्रकार से गुण-दोष विचार किया 
जाता है। ध्यान रहे 'कवित' या कवित्त छन्द मात्र के लिए प्रयुक्त होता रहा है 
और यहाँ तुलसीदासजी का अभिषप्राय छन्द से ही है। कविता के आ्रान्तरिक पक्ष 
को व्यक्त करने के लिए यदि कवि के पास समर्थ भाषा है तो सम्पूर्ण आनन्‍्तरिक 


सूक्ष्मताश्रों एवं लय-भंगिमाओ्ं को रूप देने के लिए छन्द की सहायता भी अनिवार्य 
होती है । 
श्र 


१. अरविन्द-३े, प० १६१, त्रयमासिक आलोचना के आलोचानांक, प्ृ० २२१ में उद्ध त 
२. बंदिक दशेन, पृ० श्८२ 
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यों भाव की स्थिति किसी न किसी रूप में मनुष्य के प्रत्येक चित्तव और 
उसकी प्रत्येक क्रिया के पीछे निश्चित रूपेण रहती है, इसीलिए हर अभिव्यक्ति में 
किसी न किसी परिमाण में 'लय' खोजी जा सकती है। वैसे तो समाचारपत्रों के 
गद्य को भी कुछ लोग गाकर दिखा देते है। परन्तु कविता के छन्द में स्वर तथा 
लय का नियमतन रहता है, उसकी गति पर नियंत्रण रहता है, आरोह-अ्रवरोह का 
एक मानदण्ड रहता है। बिना इन सब अंगों के कविता श्रीहीन प्रतीत होगी । 

वास्तव में छन्द भाव सत्ता का वाह्य अनुमापक होता है। अतः कह सकते हैं, 
छनन्‍्द के विधान से भाव-विवान का उत्तपं-साधन होता है। भावों का संस्कार एवं 
परिष्कार करके उनमें एक स्तरीयता स्थापित की जाती है। छन्द के ऐसे ही 
सामथ्थ्य के कारण कवि के भावों को आकार देने और संतुलित करने की शक्ति 
उसके छन्द प्रयागों द्वारा ही आँकी जा सकती है। इतना ही नहीं, उसका अ्रनु मापन 
भी इसी आधार पर किया जा सकता है। 

प्रत्थेक युग सें छुछ विशेष छन्द प्रचलित रहे : रीनिकालीन कवियों के सामान्य 
प्रयोग में ग्रानेवाले' छत्दों को संख्या लगभग निश्चित थी। यद्यपि यह ठीक है कि 
इस सीमा के कारण रीविकाल की कुछ सम्भावना प्रों को आधात हुआ है परन्तु 
यह स्मरणीय है कि स्त्रयं कविता के इतिहा मय से यह तथ्प विज्ञापित होता है कि 
प्रत्येक युग की भाव-चेतना को वहन करनेवाले उम्र युग के कुछ विशेष छन्द रहे 
है। पिद्धों, नाथों, संतों, भक्तों और वीरगाथा काल के कवियों का वास्तविक 
काव्य-वै भव उनके समय में कुछ विशेष मान्यता-प्राप्त छन्दों में ही आकलित हुआ 
है। उसी प्रकार रीतिकाल के वातावरण में 'कदित्त' और 'सवेया” को अन्य सभी 
छन्दों को अपेक्षा अधिक महत्त्व प्राप्त हुम्ना है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 
“कवित्त! और 'सवेया' को ब्रज भाषा का अपना छन्द माना है।' यहाँ हम केवल 
कवित्त की ही चर्चा करेगे क्योंकि हमारे आलोच्य कवि भगवंतराय का यह सर्व- 
प्रिय छन्‍्द था। उनकी जितनी भी रचनाये मिलती है उनमें एक सवैया छन्द है, शेप 
सभी कवित्त छन्द में है। उनके साहित्यिक सृजन में भी इसी छन्द की प्रमुखता थी 
यह उनके दो सम्भावित ग्रन्थों के नाम 'कवित्त रामायण! और 'कवित्त सागर' से 
भी प्रकट होता है। 


कवित श्रथवा कवित्त २ 
यह वर्णु-वृत्त' है। इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई आचार्यों ने विचार किया 





१. आदिकाल पु० ११० 
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है पर ठीक-ठीक समय नहीं निर्धारित कर सके । डा० नगेन्द्र पल्‍लव की भूमिका में 
पन्‍तजी के मत से बहुत अंभों में सहमति प्रकट करते हुए राजदरबारों में भाटों 
द्वारा इसका प्रथम प्रयोग स्वीकार करते हैं । डा० हजारीप्रसाद हिवेदी का मत है 
कि तुलसीदासजी के समय तक यह खूब प्रचलित हो गया होगा तभी उनके काव्य 
में इसका निखरा हुआ रूप प्राप्त होता है ।' इसके सम्बन्ध में डा० नगेन्‍्द्र ने लिखा 
है “कुछ कलाविदों की सम्मति में घनाक्षरी कवित्त हिन्दी का औरस पुत्र न होकर 
पोष्य पुत्र है" परन्तु 'परिमल' की भूमिका में “निराला जी ने लिखा है “यदि हिन्दी 
का कोई जातीय छन्‍न्द चुना जाये तो वह यही हीया।” 'निरालाजी की इस 
मान्यता को देखते हुए सम्भव जान पड़ता है कि ब्रजभाषा पर यह टिप्पणी करते 
समय उसके ध्यान में यह 'कवित्त' छुन्द भी रहा होगा । “ब्रजभाषा में भाषाजन्य 
जीवन था, जो बुद्ध के बाद के संस्कृत कवि और दाझ्यनिकों में नहीं और यही 
जातीय जीवन भाषा की प्राण-शक्ति होती है ।”' कवित्त छन्द की विशदता और 
उप्तकी गुरुता आदि विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए 'निराला' जी का यह 
कथन सारगर्भित लगता है। 'भुपद' की गायिकियों के लिए इसकी सर्वाधिक 
अनुरूपता भी इसका महत्त्व प्रतिपादित करती है क्योंकि 'ध्रुपद' भारतीय संगीत 
का उत्कर्षपूर्ण विकास है। सम्पक्‌ रीति से विचार करने पर यद्यपि संस्कृत के 
भ्रनुष्ट्रप छन्‍्द के साथ इसकी पूर्ण संगति नहीं सिद्ध होती परन्तु दोनों की अ्रसंवद्धता 
भी नहीं प्रकट होती । अनुष्ट्रप छन्द के कुछ तत्त्वों का निश्चित रूप से इसके 
श्रन्तर्गत सन्चिवेश' हुआ है। 'कवित्त' ध्रुपद के सर्वाधिक अनुकूल है शौर गायिक्रों 
के कुछ रागों के लिए तो यह एक मात्र छन्‍्द है। झ्ुपद गवेयों के घरानों में चली 
आती शअनुश्नुतियों के अनुसार इस छनन्‍्द का आविर्भाव ग्यारहवीं-वारहवीं शताब्दी 
के आसपास ही हो गया था | परन्तु इस अनुश्रुति की परीक्षोपरान्त ही मान्यता 
हो सकती है। सम्भव है संस्कृत के अनुष्टुप छन्द में भारतीय संगीत के स्वरों का 
भी सन्निवेश करके इसे पहले संगीतज्ञों ने अपनाया हो, तत्पश्चातू इसकी 
प्रभविष्णुता के कारण इसे कवि-समाज ने ग्रहएा कर लिया हो । इसका “कवित्त' 
नाम पड़ना भी एक सम्मान का विषय जान पड़ता है। कविता के संपूर्ण संभार 
को 'कविताई' कहते है । इस प्रकार जो कविताई को दर्शा सके वही कवित्त हुआ। 
सर्वया इसकी गम्भी रता के समक्ष हल्का बेठता है। यह अनुमान क्रिया जा सकता 
- आदिकाल० पू० ११० 
- दै० कविता० घु० २५२ 
« प्रवन्ध प्रतिमा ए० २७० 
. चृहत्‌ पिंगल छू० २४० 
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है, उप्तमें' संगीत का साधारणीकृत रूप है। सबया में शास्त्रीय विशदता के स्थान 
प्र लोकद॒चि की चंचलता ओर माघुय का विशेष संयोग मिलता है। इसीलिए 
रीतिकाल के स्वतन्त्र या संग्रह ब्रन्थों के नामकरण के समय कवित्त! को 
विज्येप रूप से प्रहरा किया गया है। वहुत सम्भव है इसका कारण “कवित्त' नाम में 
निहित एक विशिष्टता और गरिमा रही हो जो सर्वेया के साथ कभी नहीं बँधच 
सकी थी | अतझव इस छुन्द को रीतिकाल के अन्य सभी छनन्‍्दों का शिरमौर कहा 
जाता अनुचित न होगा । अपनी इन विशेषताप्रों के कारण यह छन्‍्द भगवंतराय 
को सर्वाधिक प्रिय हुप्ना क्योंकि उनके भावों की गुछता, गम्भीरता और लय की 
विशदता अन्य किसी छन्द के अंचल में नहीं बंध सकती थी। उनके लिखे जितने 
भी कवित्त प्राप्त हैं वे सब्र ३१ वर्णो में हैं, जिन्हें विगल ग्रन्थों में 'मनहर' नाम 
दिया गया है । उनके इन छन्दों में संगीत की अद्भुत योजना है। भ्र्‌ पद के अनुकूल 
गायिकी में स्वर-ताल और लय की गति पर जो ध्यान दिया जाता है, उसमें स्व॒रों 
की आान्तरिक अभिव्यक्ति, रागविशेष पर आधारित रहती है | कुछ राग ऐसे हैं 
जिनमें झ्ुपद की रचना केवल “कवित्त' छन्द में ही अनुकूल होती है, यह हम कह 
आये हैं। उन रागों में से यहाँ विलावल, अड़ाना और विहाग के नाम लिये जा 
सकते हैं । देव का कवित्त छन्द में विलावल राग का एक शझ्रुपद कितना सुन्दर वन 
पड़ा है-- 
अजनी को नंदन, आपतो निरंजन, देव-- 
रामवान ऐसो समरथ जग आन को ? 
भगवंतराय के कवित्तों में संगीत-तत्त्व : भगवंतराय के कवित्त रागों की 
पूर्णता की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट प्रमाणित होते हैं। यहाँ एक उदाहरण 
प्रस्तुत है : 
बदरा न होहिं, दल आये मैन भरपति के, 
बुँदिया न होहि, एरी बान भरलाई है, 
दादुर न होहि, ए नकीब चहुँ ओर बोले, 
त- मोर ये न होहे, हाँक सूरन सुनाई है 
बकुला न होहि, सेत घुजा भगवंतसिह 
चपला न होहि, समसेरें चमकाई हैं 
वालम विदेस याते विरहिन मारिव कौं 
जुगुनू न होहि काम अगिनि जगाई है । 





आन कक ँ 
२. तुलना कीजिये दे० कविता० पू० रए३ 
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यह कवित्त मल्हारी राग में है। मल्हारी राग ऋतुवाचक है। इस राग को ऐसे 
स्वरों में नहीं गाया जा सकता जो प्रातःकाल या सायंकाल गाये जाते हैं । यही 
इसकी विशेषता है । 

प्रस्तुत कवित्त में शुद्धापन्न[ति अलंकार है। इसमें एक का निषेध करके दूसरे 
की स्थापना होती है। निषेघ और स्थापना को शब्दों के साथ-साथ लय के माध्यम 
से भी प्रकट किया गया है। निषेघवाचक पद 'बदरा न होहि' अवरोह लय में 
तथा स्थावनावाचक पद दल आये मैव भूपति के! श्रारोह में हैं । भावों की गूढ़ता 
को लय प्रकट करती है। अभिप्रेत भाव को छब्द-विधान में स्वरों की निबंधना से 
कवि ने अभिव्यक्ति दी है। इन सूक्ष्मताश्रों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कवि 
भगवंतराय को स्व॒र-लय के वैचित्यपूर्ण प्रयोगों से संगीतात्मक पूर्णाता को 'छन्द' 
में प्रकट करने में उल्लेखनीय सफलता मिली है। उनके छुन्दों में भाव के उत्तार- 
चढ़ाव के साथ यतिविधान भी अत्यन्त कुशलतापूर्ण है। पिगल के नियमों में 
बेंघकर वे आठ-आउ वर्णों पर ही यति-विधान न करके उसे भाव की प्रेरणा पर 
निर्भर करते हैं, जिससे यति-वैचित््य का समावेश हुआ है। जैसे 'बदरा न होहि' 
में छह वर्णो पर यति है तथा 'दल आये मैन भूपति के' में दस वर्सखो पर यति है । 
भाव का प्रवाह छन्द के कारण कहीं वाधित नहीं होता वरन्‌ उत्कषं को ही प्राप्त 
होता है । छन्द इस प्रकार भावोन्मेष में सहायक होता है । 

भगवंतराय के छन्दविधान को संगीत के सूक्ष्म तत्त्व महत्ता प्रदान कर सके हैं 
इसमें संदेह नहीं। लुपद की गूढ़ गायिकी के लिए अ्रपने कवित्तों को जितनी पूर्ण॑ता 
से इन्होंने ढाला है, निश्चय ही वह प्रशंसनीय है । 


अलंकार, रीति और ग्रुश्य 


भगवंतराय में अलंकरर प्रवृत्ति: भगवंत्तराय के काव्य के अनुशीलन से 
सामान्‍य रूप से यह धारणा बन जाती है कि वे काव्य में अ्लंका र-योजना को 
विशेष महत्त्त देते थे । यों तो रीतिकाल के सभी कवियों,की प्रवृत्ति लंका र-सज्जा 
की ओर विशेष रूप से उन्मुख थी, पर उनमें भी केशव, जप्तवंतर्सिह आदि कवि 
इस ओर विशेष प्रवृत्ति रखते थे। अ्रलंकार प्रयोग की दृष्टि से रीतिकालीन कवियों 
के दो वर्ग मिलते हैं, एक तो वे थे जो काव्य में अलंकार-योजना को ही सर्वाधिक 
महत्व देते थे, दूधरे अपेक्षाकृत कम । इस दृष्टि से भगवंत राय पर विचार करते 
समय यह तो तिश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उनका विशेष फ्रुकाव किर 


ओर था, पर इतना तो स्पष्ट ही है कि वे काव्य में अलंकार-योजना की हृष्टि से 
वड़े ही कुशल और सफल सिद्ध हुए हैं। 
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श्रलंकार दोभासर्जक , हैं : श्रलंकारों का महत्त्व काव्य में लगभग सभी ने 
स्वीकार किया है। इससे काव्य का उत्कर्ष-सधान होता है एवं कवि का ग्रभीष्ट 
भाव इनके सहारे अधिक संवेद्य श्लौर अधिक स्पष्ट होकर प्रत्यक्ष होता है। अलं- 
कारों को काव्य का अनित्य धर्म माना गया है पर यह नहीं भुलाया जा सकता 
कि श्रेष्ठ कवियों के काव्य में अ्लंकारों के ऐसे प्रयोग भी मिलते हैं, जो सर्वतो- 
भावेन रस के उपकारक होते हैं ।इततना ही नही महाकबियों की रचनाश्रों में रस 
झीर भाव तथा अलंकार में श्रन्योन्‍्याश्रयत्व रहता है। मावस से एक . उदाहरण 
दिया जा सकता है-- 
अस कहि कुदिल भई उठि ठाढ़ी 
मानहु रोष तरंगिनि बाढ़ी 
पाप पहार प्रगठ. ..... .....- कि 
ढाहत भूप रूप तरु मला 
चली विपति बारिधि अनुकूला' 
गोस्वामीजी ने इस शक्तिशाली रूपक के प्रयोग द्वारा श्रपने अभिप्रेत भोव 
को ऐसा मूत्त रूप दिया है, जो किसी अन्य अ्रभिव्यक्ति-प्रकार से सम्भव नहीं प्रतीत 
होता । सिद्धान्तत: अलंकार भले ही काव्यगत सौंदर्य के अनित्य ब्र्म' माने जायें, 
पर इस प्रसंग में गोस्वामीजी से रूपक को “नित्य धर्म के स्तर तक पहुँचा दिया 
है। यह रूपक काव्य-शोभा का सर्जन करता है, केवल श्रीवृद्धि नहीं । श्रलंकारों के 
कुछ ऐसे ही उच्चस्तरीय प्रयोग भगवन्तराय में भी मिलते हैं। उनका हनुमानजी 
के 'निन वर्णोन' का छनन्‍्द उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया जाता है : 
सील भरे छुखद सनेह भरे सोभियत 
जगत उज्यारे प्यारे जानकी के कंता के 
कृपा भरे ज्ञपा भरे निपट निकाई भरे 
रक्षा भरे सांत रस मंडली के रंता के 
भर भगवंत रीभि खीशि भरे 
भारे रन-रोस तेज भरे खरे रथ अंता के 
लक्ष-लक्ष विधन जे तक्षत विडारिबे को 
बनन्‍्दों पिगलीचन जे रक्ष श्रक्ष श्रन्ता के । 
इस छंद में प्रधानता भ्नुप्रास की है, भ्र्थालंकार नगण्य है ! 
अलंकारों के साधु-प्रयोग : अनुप्रासों का विधान ऐसी कुशलता से किया गया 


१. मानस 
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है कि उनके द्वारा निर्मित ध्वनियों के आवत्ते श्रौर सभंग स्वर-विस्तार कवि के 
अपिप्रेत भाव के अनिवारयय अंग बन यये हैं । ध्वनियों के आवर्त एक शोर तो कवि 
के मावस में पुनः-पुनः जागृत होनेवाले हनुमानजी के नेन्नों के ध्यान से उत्पन्न 
की गई अनुभूति को सुलभ करते हैं तो सभंग स्व॒र-बिस्तार द्वारा कवि के भक्ति- 
विह्नल चेतोविस्तार की अनुभूति भी सहज प्रेषणीय बन जाती है। सम्भवतः 
शलंकारों के ऐसे ही प्रयोगों को लक्ष्य करके दण्डी ने 'काव्य शोभा करान्‌ धर्मान्‌ 
अलेंकारान्‌ प्रचक्षते'' कहा होगा। मम्मट ने कहा है कि कभी-कभी अलंकृति काव्य 
में नहीं होती पर श्रेष्ठ कवि 'समुणावनलंकृती पुनः क्वापि” जब उसका प्रयोग 
करते हैंतो वह अनिवार्य और अ्रपरिहा!य हो जाते हैं तथा गुरमों के समान अचल 
स्थिति प्रतीत होने लगते हैं। भगवंतराय के “चैन बरनन”' में कवि-हुदय के भाव- 
अनुराग, श्रद्धा एवं दैन्य आदि अनुप्रास के सहारे मृत्तेमान-से हो गये हैं। 

शब्दालंकारों के प्रयोग में भगवन्तराय की सफलता और कुशलता अश्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। 'अनुप्रास' के अनेक विध प्रयोग उनके काव्य को प्रभविष्णुता प्रदान 
करते हैं । 
उदाहरण -स्वरूप--- 

जौलों चक्रधारी चक्र चाह्मो है चलाइबे कौ 
तौलौ ग्राह-ग्रीव पे श्रगारु चक्र चलिगो । 

उपयु क्त पंक्तियों में 'चक्र चाह्यो है चलाइबे को में शब्दों की आवृत्ति ध्वति के 
आवचत्ते उठावी है। इस प्रकार 'धघ्वनि' अर्थ को प्रकट करने में या उसका बोध कराने 
में सहायक होती है। जिस प्रकार चक्त की गति आवत्ते बनाती है, उसी प्रकार “चक्र 
चाह्यो है चलाइवे कौ' में घ्वनि-तरंगें भी वत्तुंलाकार उठती है | भगवंतराय की 
कविता का यह प्रधान गुण है। अंग्रेजी साहित्य में 'ओनो मोटोपिया' --ध्वन्यार्थ 
व्यंजता--का जो गुण होता है वही भगवंत्त राय ने अनुप्रास-प्रयोग की कुशलत्ता 
में प्रमाणित किया है। श्रुत्यानुप्रास के प्रयोग से कर्या-माघुयं की सृष्टि की जाती 
है। मुक्तक रचनाश्रों का रसास्वादन प्रधान रूप से श्रवण द्वारा ही होता है और 
इसीलिए काव्यमात्र को आ रम्भ में ग्राचार्यों ने 'अ्रव्य काव्य' संज्ञा दी थी । चूँकि 
काव्य विशेषकर मुक्तक का --श्रवरोन्द्रिय के माध्यम से ही प्रथम सम्पर्क स्थापित 
होता है, इमलिए कवि के लिए उसे अधिक श्रृतिप्रिय बनाने की समस्या प्रधान 
रूप से रहती। अझलंकार-विधान के अन्तर्गत श्रुत्यानुप्रास द्वारा काव्य को श्रुति- 
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मब्‌ र बनाने की सबसे सूक्ष्म और कलात्मक नियोजना सम्भव होती है । इसमें 
एक व्वनि वार-वार नहीं आती, पर ऐसी ध्वनिर्या आती हैं, जो एक ही स्थान से 
उच्चरित होने के कारण व्वनि-मैत्री का सूक्ष्म और मा्मिक प्रभाव उत्पन्न करती 
है। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्र॒त्यानुप्रास का सफल नियोजन काब्य की उत्क्ृप्टता 
का सहायक होता है । भगवंतराय इसके निर्वाह में सफल हुए है | उनके काव्य के 
निम्नांकित उदाहरण में देखा जा सकता है कि कवि ने श्रुति-मधघु रता को अनुकूल 
घब्द-प्रयोगों द्वारा कितना अधिक उत्कप प्रदान किया है--- 
'दतुज सघन बन दहन कृसानु महा 
ओज सो विराजमान अवतार हर को' 
इस उदाहरण में 'ठ' वर्ग की “द' और न तथा 'स घ्वनियों की आवृत्ति के द्वारा 
श्रुतिमवुरता नियोजित की गई है। भगवंतराय के काव्य में ऐसे उदाहरणों की 
वहुलता है। इस विशेषता का रहस्य भाषा और संगीत पर भ्रधिकार होना प्रतीत 
होता है । काव्य की यह विशेषता उसे स्मरणीय वनाने में समर्थ होती है एवं रस-बोच 
के साथ ही अर्थ भी मंकृत कर देती है। भगवंतराय ने ब्लेप और इलेप-पुप्ट उपमा 
के भी बढ़े ही समर्थ प्रयोग किए है। हिन्दी के कई श्रेष्ठ कवियों के हृदय में इसकी 
सिद्धि के लिए ललक रही है। 'केशवदास” और 'ेनापति' के नाम इस प्रसंग में 
उत्खेखनीय हैं । इन अलंकारों में शब्द-प्रयोग द्वारा अर्य में चमत्कार उत्पन्त किया 
जाता है। इस प्रकार काव्याम्यासी पाठक या श्रोता को थोड़ा-सा प्रयत्न करके 
अर्थ निकालना पड़ता है। तअ्र्थ को वाँधनेवाली गाँठ के खुल जाने पर मन कवि 
की कुघलता से अ्रभिभूत हुए बिना नहीं रहता । 'केजव ' ने ब्लेप-पुप्ट उपमा अलं- 
कार के फेर में जो प्रयास किए है, वे प्राय: बौद्धिक व्यायाम ही प्रतीत होते है, 
अत: उन्हें काव्य-हप्टि से अधिक सफल नहीं माना गया | 'पाण्डव की प्रतिमा-सी 
देखो छंद का उदाहरण केशव के अ्रलंकार-प्रयोग के भोड़ेपन की हृष्ठि से वहुत 
अधिक प्रसिद्ध हुआ है। 'सिनावति' को इस दृष्टि से विभशेप सफलता मिली है। 
उन्होंने प्रयत्वपूर्वेक अपनी काव्य-विजिप्टता सिद्ध करने के लिए ही उसकी उद्‌- 
भावना की थी। दो अर्थों के निर्वाह की कसौटी पर अपने कवित्तों को खरा उत्तार 
देने का उन्हें गय॑ था : 
सेवक सियापति को, सेनापति कवि सोई 
जाकी हूँ भरथ कविताई निरवाह की।।* 
सेनापति ने वड़ी ही सफलता के साथ इन दो अरथोवाले कवित्तों में अर्थ-निर्वाह 
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किया है। उनकी समस्त रचनाओं में ऐसी रचनाओं का परिमाण भी कम नहीं 
है। यहाँ हम भगवंतराय का एक कवित्त उद्धृत करते हैं जिसमें कवि ने छेकानुप्रास 
के प्रयोग से श्र्थ चमत्कार ही नहीं अ्रर्थगौरव की सृष्टि की है। दो-दो घ्वनियों 
की मँत्री के द्वारा जो छंदानुप्रास की विशेषता है--फ्रतिपाद्य अर्थ का बढ़ा ही 
विदग्व विधान किया है। दो ग्रतिपाद्य पक्ष हैं, दो अर्थ हैं और दो-दो ध्वनियों की 
मैत्री से उसे व्यस्त कराने में कवि ने अत्यधिक कुशलता प्रदर्शित की है। निम्नां- 
कि उदाहरण में 'स', “म, प' और “र' श्रादि व्यंजनों की क्रमानुसार आवृत्ति से 
छन्द में कितनी भबुरता भ्रा गई है यह ध्यान देने योग्य है : 
सुजन समाज को प्रगट प्रफुल्लित के 
चुमित मरुत चारु केसरी झुतत है 
तारापति परम प्रसन्न रहै जासों सदा 
कुमुद सुखेन हरि रिच्छ हितवंत है 
भने भगवंत सीता रार्माह मजत नीके 
समर सहाय उग्र ओजस अनन्त है 
सात गढ़ भजिवे को महाबालधी को वाल 
आयो हनुमान जैसे आबत बसंत है। 
अ्रव उक्त कवित्त को 'हश्लिष्टोपमा' की दृष्टि से देखियि । इसका एक अर्थ बसंत- 
पक्ष में घटित होता है, दूसरा हनुमान-पक्ष में । लंका-दहन के श्रवसर पर हनुमान 
की पूंछ से लाल लपटें निकल रही हैं--वर्संत ऋतु में टेसू और सेमल के रक्त वर्सा 
के पुष्प विशेष रूप से ध्यान श्राकपित करते हैं। इस प्रकार हनुमान की पूंछ 
बसंत-ऋतु का प्रतिरूप है । यही से श्लेपगर्भित दोनों अ्र्थों के सूत्र हाथ लग जाते 
हैं। वसंत मानियों के मान रूपी गढ़ को भंजित करता है तो हनुमान ने लंका-गढ़ 
के मान-घमंड को दलित किया है। वसंत ओज (शुक्र) को उम्र करके समर-स्मर 
की सहायता करता है तो हनुमान अपने हृदय में अनंत ओज (उत्साह) भरकर 
समर-युद्ध-भूमि के वहुत बड़े सहायक है। उबर बसंत ऋतु में तारापति चन्द्रमा 
सदैव प्रसन्‍न रहता है (अधिक उज्ज्वल और प्रकाथयुक्त दिखाई पड़ता है) तो 
हनुमान से तारापति सुग्रीव प्रसन्‍्न हुए हैं। वसंत के श्रागमन से कुमुद सुखेन-सुखी 
हो जाते हैं; अर्थात्‌ खिल उठते हैं, तथा वन-पशु, वन्‍्दर और भालुओं का भी हित- 
साधन होता है। (फल-फूल होने से उनका उदर भरता है) तो इधर हनुमान से 
कुमुद, सुखेन ओर राम-प्ैना के अन्य बानर-भालुओ्रों का हित-साधन हुझ्ना है। 
(अर्थात्‌ उनके प्राणों का संकट कटा है) वसंत ऋतु में पवन के संयोग से चारों 
झोर केसर बिखर जाती है, जिससे सुजन-समाज को हए॑ होता है, तो इधर हनुमान 
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का लंका-दाहक रूप देखकर राम-पक्ष का समरथन करने वाले साध व्यक्तियों 
को परम आनन्द की प्राप्ति हुई है और सुन्दर केसरी-सुत हनुमान को पवन प्रफु- 
ललित होकर चूम रहा है। 

उपयुक्त विवेचन से भगवंतराय के अलंकार-क्रौशल पर श्रकाश पड़ता है। 
सेनापति के किसी भी श्रेष्ठ कवित्त के साथ उनके इस कवित्त की तुलना की जा 
सकती है। 

अलंकारों को प्रमुख रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक 
“भाव सहजात होते हैं, दुसरे, 'भाव अनुजात' । भाव के ही साथ जब उसी गहराई 
से अलंकारिकता उद्भूत होती है तथा अभिव्यक्ति को समृद्धि वनाकर उसकी 
प्रभावोत्यादकता में योगदान करती है तव अलंकार अपने पूर्णा गौरव पर प्रति- 
प्वित होते हैं। इस प्रकार भाव की संवेद्यता में वृद्धि होती है एवं अर्थवोधिनी 
क्षमता भी अधिक आ जाती है। इस स्थिति में अलंकार 'हारादिवत्‌' अर्थात 
आरोपित नहीं होते । ये अलंकार काव्य के अंतरंग के ही व्यक्त अथवा प्रकट रूप 
होते हैं। और ऐसे ही झलंकारों के प्रयोग किसी कवि की कसौटो होते हैं । 

कवि भगवंतराय को ईश्वर की दीनवत्सलता की अभिव्यंजना करनी इप्ट 
है। दीन के रक्षणार्थ हृदय में उठनेवाली आतुरता प्रत्येक दशा में असामान्य और 
असाधारण होगी । लोक में घटित होनेवाले साधारण व्यापारों से उस सर्व- 
भक्तिमान के गुणों का बोध नहीं कराया जा सकता। ईइवर का वह सामान्य 
स्वभाव भी लोक-हप्टि में कितना असाधारण होगा ! इस असाघा रण व्यंजना 
के लिए कवि को जिस युक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा वह लोक में अतिशयोक्ति से 
भी बढ़कर “अत्यन्तातिश्योक्ति' होगी । 

निम्नांकित उदाहरण में देखिये कि अत्यन्तातिग्योक्ति! भ्रलंकार भी भाव 
के साथ ही उद्भूत हुआ है-- 

'जौलों चक्रधारी चक्र चाह्मो है चलाइवे को 
तोलों ग्राह-प्रोव पै अगारु चक्र चलिगो।' 
इसी प्रकार लंकादहन के प्रसंग पर हनुमान की पूंछ ऐसे कौतुक करती है कि अनेक 
विस्मयकारी भावों का उदय होता है। विस्मय भाव वी तीब्रता इतनी अधिक है 
कि बुद्धि निश्चयात्मक स्थिति में नहीं पहुँच सकती | अतएव जत्र व ह संदेहात्मक 
डग से कुछ भी कहेगा तो वह हृदययत भाव की सच्ची ग्रभिव्यक्ति होगी । इस प्रकार 
स्वाभाविक भाव की सम्प्रेपशीयता बढ़ गई है यह ध्यान देने योग्य है 
रामदल बादल को इशच्द्धनुराजे कंधों 
फहरेफतुह यों निसान बड़े सान को 
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के श्रपार पारावार नाविबे को दंड कंधों 
के अखंड कालदंड घोर घमसान को 


इस प्रकार के उदाहररों से स्पष्ट है कि भगवंतराय को श्रलंकार-प्रयोग में बहुत 
ग्रधिक सफलता मिली है। उन्हीं के समय में उनकी प्रतिभा प्रमारित हो चुकी 
थी | दलपतिराय एवं वंशीधर के अलंकार-रत्नाकर' में उदाहरण रूप में उनके 
कवित्तों का ग्रहरा किया जाना इसे पुष्ट करता है। 


गुण 

भगवंतराय के फाव्य में “दश' गुणों की स्थिति : अलंकारों के अतिरिक्त 
भगवंतराय की रचनाओं में समस्त काव्य-गरुणों का सुन्दर समावेश है। गुण काव्य 
के नित्य घर्मं कहे गए है। नित्य धर्म का तात्पयं है कि काव्य की स्थिति में इनकी 
ग्निवायता रहती है। इसी लिए रस को काव्य की ग्रात्मा माननेवाले आचार्यों ने 
गुणों को रस का घर्म कहा है। गुणों के कारण ही चित्त द्रवित, दीप्त और परि- 
व्याप्त होकर रस-दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार काव्य में गुणों का सब्नि- 
वेश उसके सिद्धत्व का परिचायक होता है, इतमें दो मत नहीं । यह अ्रवश्य है कि 
कोई उसे रस का विषय मानते है श्रौर कोई शैली का । हिन्दी के दो आचार्य 
पं०रामचन्द्र शुवल और डा० श्यामसुन्दरदास कमश. इन्हीं मान्यताश्रों के पक्ष में 
भ्रपने विचार प्रकट कर गये है। 

इसके श्रतिरिक्त गुणों की संख्या नियत करने में भी आचार्यों में मतैक्य नही 
हुआ । सामान्यतया मम्मट के बताये दश ग्रुणो की मान्यता ही अधिक है। इन 
दश गुणों का अन्तर्भाव तीन गुणों में करके कुछ लोग केवल तीन गुण, साधु, 
ग्रोज और प्रसाद को ही प्रमुख मान्यता देते है। यहाँ भगवंतराय की रचनाओं में 
मम्मट के ही बताये दक्ष गुणों का उद्घाटन किया गया है। 

भाधुय गुण में भ्राह्नाद श्रौर चित्त को द्रवित करने की शक्ति होती है। 
श्रुति सुखदता, समास-रहित सत्ता और भावमयता के कारण निम्न पंक्तियों में 
इसका अवलोकन किया जा सकता है : 
“जनभन रजनी है गंजनी विथा की, भय भंजनी नजरि श्र जनी के ऐंड्रदार की । 

अथवा 
“छुपा को छपाय छपि जान दे छपाकर को 
जाऊँगी कन्हैया पे जुन्हैया नेक जान दे।” 

छपा, छपाकर, कन्हैया और जुन्हैया शब्द अत्यन्त मधुर ध्वनिव्यंजक होने के साथ 
एक वाल-सुलभ तुतलाहट का संकेत एवं उसका भोलापन भी दर्शाते है । माधुूये 
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बदरा न हो हि, दल आपे मेन भूपति के 
बुदिया न होहिं, एरी बान भर लाई है।” 


उक्त कवित्त में श्र्थ को संगीत द्वारा ही सिद्ध किया गया है| इसमें एक वस्तु का 
धर्म दुसरी वस्तु में ठीक ढंग से आरोपित किया गया है, यह भी द्रष्टव्य है। 


रीति 

विषयानुसार रीतियों के प्रयोग : रीति शब्द शैली या मार्ग के विशिष्ट ग्र्थ 
में गृहीत है। 'गत्यर्थक रीडः धातु से करण अर्थ में क्तिन्‌ प्रत्यय होने से रीति शब्द 
की निष्पत्ति हुई है। भोज की रीति की व्युत्पत्तिमूलक परिभाषा इस प्रकार है--- 
'रीड्गताविति धातोस्सा व्युत्पत्या रीतिरुच्यते' यह रीति गुणों से सम्बन्धित होती 
है । इसमें शैली तत्त्व भी निहित रहता है, जो कवि-स्व्रभाव पर निर्भर करता है। 
इस प्रकार गुण और पद-रचना को रीति के अंतर्गत मान्यता मिली है। गुण रस 
के धर्म माने जाते है और पद-रचना तो स्वरूप का निमित्त मात्र होता है । इन्हीं 
पर आधारित होने के कारण रीति की स्थिति सत्काव्य में अत्यन्त व्यापक रूप से 
विद्यमान रहती है। स्वरूप से लेकर आत्मा तक उसकी पैठ रहती है और वह 
दोनों को प्रभावित करती है, इसीलिए कुछ झ्राचार्यो ने रीति को काव्य की झात्मा 
माना है। 

रीति का वर्गीकरण करने में भी अपनी-अपनी मान्यता म्रों के श्रतुसार झाचार्यो 
में मत-वे भिन्‍य रहा है । सामान्यतया इनकी संख्या तीन मानी जाती है जो वैदर्भी, 
गौडी और पांचाली नामों से अभिहित की गई है । 

भगवन्तराय की रचताश्रों में 'दश गुणों” की स्थिति देखी जा चुकी है, इसलिए 
उनकी रचनायें एवं गुणलंकृता वेदर्भी रीति का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करती 
है। दण्डी और वामन आदि आचार्यों ने इसे सर्वश्रेष्ठ रीति ठहराया है क्योकि 
इसके अन्तर्गत सभी ग्रुणों की स्थिति रहती है। 

वेदर्भी रीति के साथ भगवंतराय की रचनाओं में गौड़ी रीति का भी ग्रहण 
है। वीर, रौद्र और भयातक आदि रसों की निष्पत्ति के लिए कवि को इसका 
आश्रय ग्रहरा करना पड़ता है। सुन्दरकाण्ड के लंकादहन प्रकरण में गौड़ी रीति 
के सुन्दर उदाहरण उपलब्ध होते हैं-- - 

“संकौ कु भकरन उदंको हियो रावन को 
लंक हहरानी डंका सुने हनुमान को 

इस प्रकार भगवंतराय का काव्य अलंकार, गुण और रीति की सुन्दर और साधु- 
योजना के कारण कलात्मकता और उत्तमता को प्राप्त करता है। 
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भाषा 
सिश्चित भाषा की परस्परा : आचाय विश्वनाथप्रसाद मिश्र ते यह ठीक 


ही लिखा है कि 'प्राचीतकाल में जो रचनाएँ हिन्दी में हुई उनका विचार साहित्य 
की दृष्टि से न करके भाषा की हृप्टि से किया गया।' आधुनिक भारतीय आर्य 
भाषातओ्रों का आविर्भाव होने के पूर्व अपभ्रद्य साहित्य के क्षेत्र में प्रचलित थी। 
उसमें साहित्य का निर्माण सं० १०५० तक और उसके बाद भी होता रहा। आचाये 
शुक्लजी ने इसे प्राकृताभास हिन्दी कहा है। यहाँ पर ध्यान देने की वात यह है 
कि जिस प्रकार अपभ्र श का अधिकांज साहित्य झौरसेनी अ्रपश्नश में है, उसी 
प्रकार आदिकाल का अधिकांग हिन्दी साहित्य भी शौरसेनी संबलित या ब्रज रंजित 
भाषा में है। इसका कारण यह है कि 'शौरसेनी या मध्यदेशी भाषा का आधार 
सर्वेसामान्य काव्यभाषा में सदा से कुछ न कुछ रहा है। विद्यापति का अ्रवहद् 
तो शौरसेनी रंजित है ही, उनके गीत भी शौरसेनी संवलित या ब्रजरंजित हैं। 
यही स्थिति साव॑ देशिक थी । कोई रचना हिन्दी के अन्तर्गत क्‍यों मानी जाय, 
इसके लिए आधार था उसकी भाषा का ब्जरंजित होना । रासो ग्रन्थों की भाषा 
ब्रजरजित है, अतः वे हिन्दी के आभोग में ही आते हैं। प्राचार्य शुक्लजी ने श्रप- 
भअ्रश की जिन रचनाओं को प्राकृताभास हिन्दी कहा है, उनका सामान्य गुण भी 
यही है कि वे ब्रजरंजित हैं। 

आदिकाल के दो कवियों ने श्रपती काव्य-भाषा के विपय में संक्षिप्त निर्देश 
दिए हैं---उनमें एक हैं चन्द और दूसरे विद्यापति। विद्यापति अपनी भाषा के 
विपय में लिखते हैं-- 

वालचंद विज्जावह भाषा इन न लग्गइ दुज्जन हासा। 
देसिल वयना सबजन सिद्ठा मैं तैसन जंपह अ्रवहद्दा । 

विद्यापति का अवहट्टा शौरसेनी अथवा ब्रजरंजित है, यह पहले दताया जा 
चुका है। पर चन्द ने स्वयं रासो की भाषा के सम्त्रन्ध में एक समस्यामुलक कथन 
किया है जो इस प्रकार है: 

उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवं रसाः । 
पडभाषा पुरानं॑ च कुरान कथितं सया।। 

चन्द का कहना है कि रासो में समाविष्ट धर्म, राजनीति नवरस, पुराण और 
कुरान की ये उक्तियाँ पड़भाषा में कही गई हैं । ये पड़भाषा कौन है ? श्री सूर्यमलल 
वारहद ने वंशभास्कर में 'पड़्भाषा' का निर्माण करते हुए संस्कृत प्राकृत 
१. हिन्दी साहित्य क अतीत, प्रथम खण्ड, पृ० ३१ 
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(महाराष्ट्री) त्रजमाषा (शौरसेनी) अपभ्रंश और पैशाची का नाम लिया है। छठी 
भाषा का नाम वे छोड़ गए है, शायद उसका निर्धारण वे नही कर सके। आ्राचार्ये 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कहना है कि रासो की छ. भापा ग्रो मे से पाँच है--संस्क्ृत , 
अपभ्रंश, महा राप्ट्री, शौरसेनी और पैश/ची । चन्द वी छुठी भाषा के संबंध में वे 
लिखते है कि उनकी छठी भाषा या तो फारसी हो सकती है या डिगल। फारसी 
के अनुमान का कारण है उपयुक्त ब्लोक का कुरान शब्द, और डिंगल के अनुमान 
का कारण उसमें प्रयुक्त डिगल के अनेक शब्द और प्रयोग । रत्वाकरणी का कहना 
है कि “अपने महाकाव्य में प्रतिष्ठित करके जिस भाषा को चन्द ने राष्ट्रीय साहि- 
त्यिक भाषा कहलाने का गौरव प्रदान किया वह छ. भाषाओं संस्कृत, प्राकृत, 
राष्ट्रीय, अपभ्रश् तथा तीनों प्रदेशों की तत्सामयिक प्रचलित भाषाओं के मेल से 
बनी थी । अतः वह षपड़्‌भाषा कहलाती थी ।” (कविवर बिहारी, पृ० ३६) 
इस विवेचन से यह सिद्ध है कि आदिकाल के कवियों द्वारा प्रयुक्त काव्य की 

भाषा के दो मुख्य कारण है--( १) ब्रजरंजितता (२) मिश्चित रूप । दूमरी विशे- 
पता अर्थात्‌ मिश्रित भाषा के प्रयोग की परम्परा भक्तिकाल मे भी बराबर चलती 
रहनी है । भिखा रीदासजी ने तो कहा है--- 

ठुलसी गंग दुवों भये सुकबिन के सरदार । 

इनकी कविता में मिले भाषा विविध प्रकार ! 


तुलसी गौर गंग की ही भाषा मे नही वरन्‌ सूरदास की भाषा भी इस मिश्रण 
से श्रतीत नही है। उन्हें 'तत्सम, अश्रद्ध तत्मम, तद्भव, देशज, देशी-विदेशी, 
नये-पुराने, किसी भी शब्द से काम लेने में संकोच नही पर सूरदास की भाष्य मे 
तुलसी की अपेक्षा भाषा का मिश्रण कम है।' 
भक्तिकाल में त्रजभाषा मे अन्य अनेक प्रान्तीय शब्द तथा रूप सम्मिलित हो 
गये, जिससे वह वड़ी ललित और व्यापक भाषा वन गई । ब्रज प्रान्त की वोलचाल 
की भाषा की अपेक्षा उसका रूप विलक्षण हो गया । इसका सकेत भिखारीदास के 
इस कथन में निहित है : 
ब्रज भाषा हेत त्रज बास ही न अनुमानों 
ऐसे ऐसे कविन की बानी हू सो जानिये 


दासजी ने रीतिकालीन काव्य-भाषा के आदश्श का निरूपण करते हुए 
लिखा है: 





२. सुर की भापा, पृ० ५७६ 
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भाषा ब्ज भाषा रुचिर, कहै सुकवि सब कोइ 
मिले संस्कृत पारसिहुँ, पे श्रति प्रगट छु होइ 
ब्रज सागधो मिले श्रसर नाग जमनि साषानि 
सहज पारसों हुँ मिले, घट विधि कवित बखानि 
इसका अर्थ करते हुए आचाये विश्वताथप्रसाद मिश्र ने लिखा है--“्रज 
(शौरसेनी) मागधी (अवधी) भ्रमर (संस्कृत) नाग (अपभ्रश) जमन (खड़ी) 
और पारसी (फ़ारपती) ये पट्‌ भाषाएँ ब्नजभाषा में मिलती है। पर संस्कृत या 
अरबी-फा रसी बहुत प्रकट (प्रचलित) ही मिलती है। पारसी के साथ सहज की 
शर्त लगी है, पर “जमन' के साथ नहीं । इससे स्पष्ट है कि जमन' से कोई दूसरी 
भाषा अभिप्रेत है। इसलिए 'जमन' भाषा का अर्थ पैशाची या खड़ी बोली जान 
पड़ता है ।' इससे यह सिद्ध होता है कि रीतिकाल में भी ब्रजभाषा में अनेक 
भाषाओं के शब्दों को मिलाकर लिखने का आदर्श कवियो के सामने था। दास भी 
चन्द की तरह पड़भाषा आदर के प्रकार-भेद के समर्थक प्रतीत होते है। यह 
मिश्रित भाषा का आदर्श बहुत व्यापक हो गया था । राजस्थानी कवि श्री स्वरूप- 
दास ने भ्रपनी 'पांडव यशेन्दरु चंद्विका' में लिखा है : 
” पैगजा डिगला संस्क्षत सब ससक्न के काजा। 
मिश्चित सी भाषा कही क्षमा करह कविराजा। 
इस प्रकार हम देखते है कि रीतिकाल तक पहुँचते-पहुँचते मिश्रित भाषा 
लिखने की परम्परा सुप्रतिष्ठित हो गई है | भगवन्तराय और उनके मंडल के कवि 
भाषा की हृष्टि से इसी सीमा के भीतर आते है। मिश्रित भाषा लिखने से हिन्दी 
के शब्दकोष की वृद्धि हुई श्रौर उसकी अभिव्यंजना शक्ति भी समृद्ध हुई । पर सिश्चित 
भाषा लिखने का जोश इस सीमा तक पहुँच गया कि कवियो ने अपने को अन्य 
बोलियों के शब्दों तक ही परिमित नहीं रखा, उनके कारकचिह्नों और क्रिया के 
रूपों का भी वे मनमाना व्यवहार बराबर करते रहे । ऐसा वे केवल सौन्दर्य की 
दृष्टि से करते थे, किसी सिद्धान्त के अनुसार नही । करना के भूतकाल के लिए वे 
छन्द की आवश्यकता के अनुसार 'कियो' 'कीनो' 'करयो' “करियो”' 'कीन! यहाँ 
तक कि “किय' तक रखने लगे । इसका परिणाम यह हुआ कि भाषा को वह 
स्थिरता भाप्त न हो सकी जो किसी साहित्यिक भाषा के लिए आवश्यक है ।* 


१, हिन्दी साहित्य का अतीत, पृ० ६६ 
२. हिन्दी इतिहास, पृ० २२२ 


११४ भगवंत्तराय खींची और उनके मंडल के कवि 


भगवंतराय की भापा में सिश्वण और दाव्दों की तोड़-मरोड़ : भगवन्तराय 
की भाषा में उस परिमाजेन का स्पष्ट अभाव दिखता है जिसकी ओर शुक्लजी ने 
संकेत किया है। उन्होंने छन्द के आग्रह से शब्दों को मनमानी रीति से तोड़ा है । 
लाज का 'लाजिनों, भजन का “भाजिनों, श्रंतक के 'अंत्ा आदि रूप गढ़ लिये 
गए हैं। उनका यह सववेया शब्दों के तोड़ने-मरोड़ने को प्रवृत्ति का अच्छा उदा- 
हरखण होगा--- 

कट्टरों ताजिनो बीनना वाजिनो 
भिक्षु के लाजिनो भाजियो देवा 
पूस॒ पास में फूस को तापनो 
मृत को जापनो भराँकरी खेवा 

श्रावश्यकतानुसार उन्होंने शब्दों को स्फीत और संकुचित भी किया है, जैसे 
खल-भल्ला, दहल्ला को स्कीत किया है तथा कुद्ध और “टंका' को संकुचित। 

यह कहा जा चुका है कि अरवी-फारसी शब्दों का प्रयोग हिन्दी काव्य में 
भक्तिकाल से ही होने लगा था ! रीतिकाल में वह वढ़ा। भगवन्तराय की भापा में 
प्रयुक्त अरवी के नज़रि, फतूह, साहिवी और चकीव तथा फारसी के ताजी, सम- 
सेर, रुख आदि शब्दों के आधार पर कहा जा सकता है कि उन्होंने इनका प्रयोग 
खुलकर किया हैं । 

विदेजी भाषा के शब्दों के अतिरिक्त उनकी भाषा में क्षेत्रीय भाषायरों के जब्द 
भी प्रायः मिलते हैं, जेसे हृहलानी, वहेल्‍ला, तिरहारी बोली के प्रयोग है और 
अबाती' तथा 'ताती' का रूप बघेली के अनुरूप है । उनकी भाषा में देगज बब्दों 
की काफी बड़ी संख्या है पर उन्होंने इनके प्रयोग से अर्थव्यक्ति और भा पा की व्यंजना- 
त्मकता का श्रच्छा परिचय दिया है। अतः इससे उनकी भाषा में जीवन्तता आ 
गई है; जैसे : 

“भई लंक ज्यों वहेल्ला होत रावण सुहत्ला पर हज्ञा हनुमान को' 
तिरहार में वबहेल्‍ला उन गाय-मैसों के लिए श्रयुक्त होता है जो बनाती नही। 
बहेल्‍ला संबोधन स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होने पर गाली हो जाता है। भगवंतराय ने 

इस शब्द का प्रयोग लंका के लिए किया है । लंका के निपूती होने का शअर्थ है कि वह 
बीर-विहीन है | श्रनाथ है । यदि उसके कोई वीर पुत्र होता तो क्या अपने देखते 
यह दुर्गंति होने देता । स्पष्ट है कि इस शब्द के द्वारा बहुत अधिक व्यंजकता झा 
गई है। ऐसे प्रयोग कवि की सामथ्ये के चयोतक हैं । 

सुहावरे : शब्दों के अतिरिक्त उनकी भाषा की व्यंजना-शक्ति मुहावरों के 
प्रयोग से भी बढ़ गई है। यद्यपि भाव एवं विपय की उदारता तथा धार्मिक 


सगवंतराय का वंश-परिचय भौर जीवनी श्श्प्र्‌ 


वातावरण के कारण भापा में लोकोक्तियों के प्रवेश की प्रधिक गुंजाइश नहीं रहती । 
परन्तु भगवन्तराय ने उदात्त भाव-प्रूमि के काव्य में भी मुहावरों के प्रयोग किए 
हैं। थोड़े से ही छन्दों में इनकी पर्याप्तता सिद्ध करती है कि इस कवि वी भाषा 
मुहावरों के कारण अत्यन्त व्यंजक एवं परिपुप्ट थी। 'नजर का सूची होता' 
कृपालुता के लिए कहा जाता है। 'एड़दार' उस वीर के लिए कहा जाता है, 
जिसे वाघाएँ नहीं रोक पातीं और जो अपनी आन का पक्‍का हो | स्तुति के छन्द 
में ही इसका प्रयोग देखिये :--- 
*“'सुधीं होत जेहि और देत साहिबी समृद्धि 
सूृक्ि परत उदार की 
तथा 
उदार एड्दार सरदार कपिगन को 
भसगवन्तराय की भाषा का स्थान : भगवन्तराय की भापा में व्याकरण और 
ग्रस्वय दोष भी हैं। क्रिया और कर्त्ता में कभी-कभी इतनी दूरी आ जाती है कि अर्थ 
में कठिनाई पड़ती है, पर उनकी भाषा में शब्दों को मनमानी तोड़न्मरोड़ सबसे 
अ्रधिक है। शब्दों के एसे स्वचछन्द प्रयोगों के लिए भूषण और देव का नाम प्रसिद्ध 
है। इनकी भाषा भी इन्हीं दोनों कवियों की अनुगता होने के लक्षण प्रकट करती 
है। सव मिलाकर इनकी भापा एक ओर जहाँ दोषपूर्णा है वहीं उसकी महत्वपूर्ण 
विशेषतायें भी प्रकट होती हैं। इस प्रसंग में इस तरह की गड़वड़ी के मूल में कवियों 
का अझसामथ्य उतना काम नहीं कर रहा था जितना व्याकररणिक व्यवस्था का 
अभाव । जहाँ कहीं सचेत होकर उन्होंने भाषा का व्यवहार किया है, वहाँ की 
पदावली प्राय: प्रसन्न और व्यवस्थित दिखाई पड़ती है ।' यह कथन ऐसा लगता 
है जैसे इन्हीं की भाषा को लक्ष्य करके कहा गया हो । मिली-जुली खिचड़ी भाषा 
का आदशे हिन्दी के श्रादिकाल से ही चलने लगा था और वही मान्यता रीतिकाल 
में भी वनी रही। भगवन्तराय उसके अपवाद नहीं हो सके । परन्तु इसके साथ-साथ 
शब्दों के मनमाने प्रयोग से भ्र्थ समझने में कठिनाई पड़ती है। जहाँ-जहाँ यह 
स्खलन है वहाँ प्रवाह और अथे में गाँठें पड़ गई हैं । इस दोप के कारण काव्य के 
रसास्वाद में वाघा और अर्थ निकालने में वड़ा आयास और अनुमान का पहला 
पकड़ना पड़ता है। दुहराने की आवश्यकता नहीं कि उनकी भाषा का आदझं देव 
और भूपण के अनुरूप है । 


१. बृहत दतिहास, भाग 5, पृष्ठ २७र 


११६ भगवंतराय खीची और उनके संडल के कवि 


नीतिपरक रचना 


नीति और काव्य : भक्ति और श्र गार की धाराञ्ं के अतिरिक्त भगवन्तराय 
मे नीति-विषय को भी छुन्दोबद्ध किया है। 'नीति” जीवन के व्यवहार पक्ष से 
सम्बन्धित विषय है । यह शब्द नी धातु से बना है, जिसका श्रर्थ है ले जाना, पथ 
दिखाना इत्यादि | समाज-मंगल के लिए ऐसे साहित्य की उदभावना अञ्रतीत काल 
से निरन्तर चली भा रही है । अधिकांश विद्वान इसे काव्य-क्षेत्र से परे का विषय 
मानते हैं, किन्तु यह धारणा पूरणेत. नहीं स्वीकार की जा सकती। स्वयं हिन्दी 
का कुछ नीतिसाहित्य काव्य हष्टि से अत्यन्त उत्कृष्ट है । वास्तव में इसका रहस्य 
यह है कि कविता विषय-वस्त्ु से ही नहीं, अभिव्यक्ति से विशेष सम्बन्ध रखती है। 
साधारण से साधारण विषय को भी अभिव्यक्तिक्षमता के कारण कवि उत्कृष्ट 
काव्प बना देते हैं। कवियों के व्यक्तिगत जीवन की कड़वी-मीठी अ्नुभूतियाँ और 
तीखी संवेदनायें जब हृदय की गहराई में रस-रिक्त होकर अभिव्यक्त होती हैं, उस 
समय काव्यात्मक सरसता उनमें झ्ोत-प्रोत हो जाती है। तुलसी और रहीम के 
नीति-विषयक ग्रनेक दोहे इस विशेषता से मंडित होकर काव्य की निधि बन गए 
हैं। इस इंगित से यहाँ हमारा प्रयोजन इतना ही है कि 'नीति' को कथ्य बनाकर 
भी श्रेष्ठ काव्य की रचना हुई है; भौर हो सकती है। नी ति-काव्य के कर्त्ता में 
कुछ विशेषतायें होती है। वह एकान्त जीवन की अपेक्षा सामाजिकता की ओर 
अधिक उन्मुख होता है तथा लोक के कार्ये-व्यापारों को महत्व देता है एवं उनमें 
रुचि रखता है । इसके अ्रतिरिक्त वह जीवन के संधर्ष-काल में प्राप्त अपने श्रनुभवों 
को परवर्ती पीढियों के पथ-प्रदर्शन-हैतु छोड़ जाना चाहत्ता है जिससे जन-सभाज 
की कठिनाइयों से रक्षा हो सके । ऐसे कवि में लोक्ह्प्टि और लोक-संग्रह का 
भाव प्रमुख रूप से रहता है। नीतिकार अपना ओर अपने समाज का ग्रन्तः- 
प्रेक्षणा करता है । यह ठीक है कि उध्की प्रवृत्ति अन्तमु खी हो जाती है और वहुधा 
यह प्रवृत्ति निराशा या पराडः मुखता की अवस्था में बनती है परन्तु नीतिकार 
स्वयं को अपनी परिस्थित्तियों और अपने समाज को समझना चाहता है यह उसकी 
जीवन्तता का चिह्न भी हो सकता है ! 

सिद्धान्त और अनुभव पक्ष : चूंकि नीति सम्बन्धी रचनायें कवि के व्यक्तित्व, 
उसके अनुभव और उसकी मान्यताम्रों एवं उनकी लोक-जीवन सम्बन्धी घारणाओ्ं 
को पृष्ठभूमि पर निर्मित होती हैं इसलिए भगवन्तराय के नीति छुन्द का महत्व 
बढ़ जूता है || इसके आधार पर हम अपने निष्कर्षो को इस प्रकार प्रस्तुत कर 
;ल्‍ सकते है कक भणवन्तराय में--- 


सगवंतराय का वंश-परिचय और जीवनी ११७ 


(क) जीवन-संधर्प और उसके परिणामों पर विचार करने की अंतर्चेतना 
थी। 
(ख) अनुभवों की सम्बन्तता और उसे लोकग्राही रूप में व्यक्त कर 
क्षमता थी और था :--- 
(ग) लोक-हित का भाव । 
इन सामान्य निष्कर्पो के अतिरिक्त भगवन्तराय के ध्यक्तिगत जीवन पर भी 
कुछ प्रकाश पड़ता है जैसे वे तुलसी के समान रामभक्त थे। थाम के विमुश्व लोगों 
का उनके निकठ कोई स्थान न था | साधु-जनों की सम्पत्ति के अपहरण को वे 
जघन्य पातक मानते थे एवं गीता के वचनों की भाँति स्वधर्म निधन श्रेय: के 
सिद्धान्त के मानने वाले थे । नीचे हम उनके नी ति-सवये को उद्धुत करते हैं : 
कट्टरो ताजिनो बीनिना वाजनो भिक्षुके लाजिनो भाजिनों देवा 
पूस के मास में फूस को तापनों भूत को जापनो क्रॉँफरी खेवा 
कहे भगवंत इते नहिं काम के, राम के नाम को होहि न लेवा 
साधु को लूठनों घममे को छूटनो, धूम को घूदनों सुम की सेवा 
आलोचना : तीति-काब्य भारतीय साहित्य की अपनी विशेषता है। संस्कृत, 
पाली और प्राकृत आदि भाषाओं की झादिकालीन परम्परा का हिन्दी-साहित्य में 
भी ग्रहण हुआ है और सिद्धनाथ तथा सन्‍्तों की वाणियों से अपने को विभूषित 
किया है। तुलसी और रहीम ने तो सचमुच उसे काव्यात्मक गहराई प्रदान की है। 
हिन्दी के सम्पूर्ण नीतिकाब्य को शैली की दृष्टि से प्रमुखतः उपदेश, अन्योक्ति और 
युक्ति--इन तीन शैलियों में अलग किया जा सकता है । 
काव्य की दृष्टि से इन तीनों ही शैलियों में उपदेश का स्थान सबसे निम्न है। 
वावा दीनदवाल आदि की चर्चा करते समय हुदथ की अनुभूति की दुर्बलता के 
कारण ही आ्ाचाय॑ शुक्ल ने उन्हें सूक्तिकार तथा दूसरे जो उपदेज मात्र देते हैं, उन्हें 
केवल “पद्यकार' कहा है। अन्योक्ति शैली उपदेश जैली की अपेक्षा सरस होती है 
क्योंकि उसमें भ्रभिव्यक्ति अरलंका रिक्र होने के कारण प्रभावशली और मुग्चका री हो 
जाती है। नीतिकाव्य का श्रेष्ठतम रूप सूक्तियों में हप्टिगोंचर होता है जहाँ कवि 
उपदेश्व को वाग्वंदरध्य के सहारे प्रकट करता है। कबीर तुलसी भ्रौर रहीम ते था वृन्द 
आदिकवियों की अनेक रचनायें इस कोटि में आती हैं। भगवंतराय के उपयुक्त छन्द 
में वाज्वेदग्व्य नहीं है। सामान्यतया उसे उपदेद शैली के अंतर्गत रखा जायेगा। 
कवि ने सीधे-सादे ढंग से अपने हृदय के भावों और परम्परा नुभ्रत निष्कर्पों को 


की 


“|? 
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प्रस्तुत कर दिया है। परन्तु इतना अ्रवश्य है कि लोक में अत्यधिक प्रचलित 
मत्तगयंद सवेया, छन्द में श्र॒त्यानुप्रासों के योग से पूरे कथ्य को गेयता और श्र॒ति- 
मधुरता प्रदान करने में सफलता पायी है। साधारण लोगों के लिए सीधी-सादी 
बात जिसे वे समझ लें और आसानी से स्मरण कर ले, अधिक उपयोगी सिद्ध 
होती है। पर इस छन्द के काव्योपदानों के महत्व से भी बढ़कर प्रत्यक्ष होने 
वाली बात है कवि के व्यक्तित्व का प्रकाशन । भगवंतराय के विचारों और उनके 
मानसिक गठन की इस छनन्‍्द में फकलक दिखाई देती है, एवं उनकी लोक-संपृत्त 
चिन्तनप्रवृत्ति का प्रकाशन भी हो जाता है। यही इसकी विशेषता है। नी ति- 
साहित्य वास्तव में अपने कर्त्ता के जीवन व विचारपक्ष को ही सबसे अधिक 
प्रकाशित करता है। इस दुष्टि से उसका महत्व कभी भी नयून नही किया जा 
सकता । 
संगीत 
संगीत की प्राचीन परम्परा ग्रहणा : भगवंत्तराय जीवन को अनेक उदात्त 
साधनाओ्रों में प्रवृत्त थे। संगीत उनमें से एक है। संगीत की साधना को भारतीय 
संस्क्ृति में बहुत ऊंचा पद दिया गया है।* नाद ही ब्रह्म का व्यक्त रूप बताया 
गया है । यह जगत शब्द का या नाद का ही परिणाम है। नाद ब्रह्म की उपासना 
में मुक्ति मिलती है।' संगीत की शक्ति अपार है। शिव के लास्यथ और ताण्डव 
नृत्यों में भारतीयों ने सृष्टि और प्रलय होने की कल्पना की है इसका 
लाक्षणिक अर्थ यही लिया जा सकता है कि संगीत की शक्ति को हमारे यहाँ 
अपार और सर्वोपरि माना गया है। संगीत के अधिष्ठाता और आचार रूप में 
अनेक देवी-देवता, ऋषि तथा पुण्यश्लोक राजाओ्रों के नाम पुराणेतिहासों में 
प्रसिद्ध है| 
मध्यकाल के हिन्दी भकत कवियों ने भक्ति के प्रचार शौर हिन्दू जाति मे 
आ्रात्मविश्वास बनाये रखने के लिए संगीत का ही सहारा लिया था। भक्तों का 
अधिकांश सा हित्य पदावलियों में है जो राग-रागिवियों में रचा गया है । इन राग- 





१, चेतन्यंसर्वभूतानां विवृत्त जगदात्मनां। नाद बह्य तदानन्द मशब्तीयमुपास्यहे 
नादोपासनया देवा अह्य विध्पु महेश्वरा :। भवन्त्युपासिता नूनं यस्मादेते 
तदात्मका : प्रणव भारती, पु० ३ 

२. शब्दस्य परिणामोध्यमित्यान्यायविदों विद : प्रणव भारती, पुृ० ४ 

हें. वीणाबादन तत्वज्ञ : अति जाति विशारदः । 
तालशश्चाप्र यासेन मोक्ष मार्ग निगच्छनि । याक्षवल्क्य स्मृति० ३११४ 
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रागिनियों के माध्यम से भक्त अपने संदेश को सामान्य जनता के हृदय के 
अ्रधिकाधिक निकट पहुँचा सके ! यह उनकी दूरदशिता का ही परिणाम था क्योंकि 
संगीत का प्रभाव सीधे हृदय पर पड़ता है। इस भक्तियुग में संगीत के कारण 
जातीय जीवन में सरसता और माधुयय की ज्ोतस्विनी प्रवाहित रही और हमारा 
भावलोक सरस तथा स्फूतिमय बना रहा है। भगवंतराय का संगीत उसी भारतीय 
परम्परा से अनुप्रारितत है। वे उसे विजातीय प्रभाववश केवल मनोरंजन और _ 
मनवहलाव तक ही न सीमित कर संगीत को आत्म-विकास, आत्मोत्यान एवं 
आत्मोद्धार का साधन मानते थे। 


प्राप्त सामग्री (कोष्टक और शझ्ुपद) 

श्री भरत व्यास को छतरपुर के लाली गुरु से भगवंतराय का बनाया हुआ राग- 
रागितियों का कोप्टक मिला है। कोप्टक के आरंभ वचन हैं---कोप्टक श्री मनन्‍्त 
बलवंत महाराजधिप श्नी भगवंतराय वीरवर--इसमें ६ रागों तथा तीस रागिनियों 
का वर्गीकरण है। इसमें पहले रागों का परिचय और उनकी सिद्धि के लिए ऋतु 
और समय का विधान बताया गया है। राग्र की सिद्धि के पश्चात्‌ उसकी रागि- 
नियों की सिद्धि के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था बताई है। राग-रागिनियों 
की सिद्धि की घारणा बहुत प्राचीन काल से मान्य रही है जिसक्रा इस कोष्टक 
में उल्लेख अथवा उद्धार किया गया है। हि 

हमारे देश की तान्त्रिक परम्परा के अनुसार प्रत्येक रागिनी की सिद्धि के लिए 
नक्षत्रों के विशेष योग की अनुकूलता को अनिवाये माना गया है। चक्षत्रों के योग 
श्रौर रागिनियों की सिद्धि की पृष्ठभूमि में तंत्रशास्त्रों का ही प्रमावहै जो 
भगवंतराय पर भी पड़ा। अनुश्वुतियों के अनुसार उनकी शक्ति सिद्धियों पर 
आश्रित थी। कहा नहीं जा सकता कि इसमें सत्यता अ्रथवा वेज्ञानिकता का 
कितना अंश है। 

भगवंतराय के कोष्टक के अनुसार राग और ऋतु का निकट सम्बन्ध है। 
जिस ऋतु का जो राग है वह उसी ऋतु में सिद्ध किया जा सकता है। ऋतु में भी 
रागों का समय निश्चित रहता है। राग-सिद्धि के पश्चात्‌ उनकी रागिनियों की 
सिद्धी की जाती है। ये रागिनियाँ ज्योतिप के अट्ठाइस नक्षत्रों से सम्बन्धित हुँ 
और अत्येक राग की अलग-अलग रागिनियों के लिए उन्होंने इन नक्षत्रों की अनु- 
कूलता का विधान सामने रखा है। वर्गीकरण का स्वरूप समभने के लिए मालकोश- 
राग एवं उसकी ५ रागिनियों का वर्गीकरण यहाँ उद्धत किया जाता है :--- 





१. दूसरा अध्याय (भगवंतराव की जीवनी) देखें । 
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इस वर्गीकिरण के अनुसार सिद्ध होता है कि इन्होंने राग पुत्र और राग बचु 
को नहीं माना । रीतिकाल के कुछ संगीतज्ञों ने इसको मान्यता दी है पर उसका 
कारण विदेशी प्रभाव है। 

व्यासजी को भगवंतराय के तीन ध्र्‌ पद भी मिले हैं। तीनों ही ध्रूपद धामिक 
एवं उपासना विषयक हैं। क्रमशः सूर्य, भेरव और हनुमान के प्रति इनकी रचना 
की गई है। हनुमानजी के प्रति लिखा गया श्लुपद बंगाल भैरव राग में हैं। भेरव 
के प्रति लिखा गया श्र्‌ पद तांत्रिक है। भैरव युद्ध के देवता हैं। अतः व्यासजी का 
अनुमान है कि यह प्र पद भरव को सिद्ध करने के लिए ही लिखा गया होगा । सूर्य 
के प्रति लिखा गया ध्रू पद पड़ा छन्द में है । पड़ा छन्द में सफलतापूर्वक ध्रू पद की 
रचना करने वाले स्वामी हरिदास एवं उनके प्रिय शिष्य मदनराय ही थे । श्वास 
स्वर, भाषा-भाव और छुत्द इत्यादि पर जिस अधिकार की इस रचना के लिए 
आवश्यकता होती है उसका पूरा कर सकना साधारर क्षमता वाले रचनाकार 
के वश की बात नहीं होती । 

सूचित सामग्री 

इस सामग्री के श्रतिरिक्त व्यासजी ने यह भी बताया है कि भगवंतराय के 
समकालीन किसी परिष्कृत रुचि के पर्यटकक ने इनके अनेक-पदों को लिख लिया 
था। वह पुस्तक रूप में पिलानी के भैरवप्रसाद कम्पाउण्डर के पास विद्यमान है । 
उक्त पुस्तक को श्री भगवतश रण उपाध्याय को दिखाने के लिए कम्पाउण्डर साहब 
लाए थे, तभी व्यासजी ने भी उसे देख लिया था | व्यासजी का कहना है कि उसमें 
में ध्र्‌पद संगीत की दृष्टि से बड़ी ही उत्कृष्ट रचनाएं संकलित हैं ।' उबत संग्रह में 
भगवंतरात के भी भ्नेक ध्रू पद छंद हैं अतएव कह सकते हैं कि भगवंतराय ने का फी 
थ्रू पदों की रचना की थी | उनके तीन छनन्‍्दीं का तीन ख्रोतोंसे मिलना भी सिद्ध करता 
है कि वे छन्‍्द बिखर गये थे। संभवतः मौखिक गषयों ने परम्परा में ही उनको प्राप्त 
श्र स्मरण किया होगा । इस प्रकार उनकी एक बड़ी संख्या के नष्ट होने का भी 
अनु भाव किया जा सकता है। दुसरे, उपासना, विपयक रचनाएँ होने के का रण 
उन्हें सर्वताधारण के पास पहुँचने भी न दिया गया होगा | उस सयय की कट्टर 
पवित्रतावादी घामिक प्रवृत्ति इसे नहीं स्वीकार कर सकती थी । 

१. व्यासजी भैरव और हजुमान के प्रति लिखे गये भ्र्‌ पदों को देने मे किसी भी प्रकार 
राजी न हुए । उन्हे इनके प्रति अत्यधिक मोह है, वे इन्हें अपने संग्रह के बीच रत्न! 
की संज्ञा प्रेदाल करते हैं । 

२, 8 कक के अत्यधिक आध्िक लोभ के कारण वह पुस्तक भ्रकाश में नहीं आा 
सकी । 


/ & 


श्श्र भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


आलोचना : भगवन्तराय की संगीत सम्बन्धी रचनाओं के देखने से प्रकट होता 
है कि उन्हें संगीत के शास्त्रीय और कला दोनों पक्षों का ज्ञान था। इतना ही नही 
संगीत की तान्त्रिक परम्परा ने भी उन्हें प्रभावित किया था । उनके कोष्टक में राग- 
रागिनियों के नायक-नायिका दि का वर्गीकरण रीतिकालीन संगीत को सामान्य 
मान्यताओं की ओर संकेत करता है, जो उस समय के साहित्य से पूरणांतया प्रभा- 
वित है। इसमें राग-रागिनियों की सिद्धि के लिए नक्षत्रों का निश्चित करना ही कुछ 
नयी सामग्री देता है, जो तांतिक प्रभाव को प्रकाशित करता है। 
जहाँ तक उनकी रचनाश्रों का सम्बन्ध है वे बड़ी ही प्रौढ़ है। उनमें संगीत के 
प्रलंका र, अनुप्रास योजना, शब्दों का गुग्फित और नियन्त्रित प्रयोग कवि-सामथ्ये 
का प्रमाण देते है। भाषा के साथ-साथ भावपक्ष भी उतना ही सबल और समय 
है। शब्दों के द्वारा भाव को चित्रित कर देना और संगीत की ध्वनि से वातावरण 
उतार देना ही संगीत की विशेषता है जो सूर्य के लिए लिखे गए प्र पद में स्पष्ट है। 
जयति जय बलि सुर सूरज, जय जय दिवाकर 
महि संडल सुख करन 
तेज महिमा असित नक्षत्र दल बल सबल देखि, 
तम हटक फट पल सकल 
सरस हे राय भगवंत बलवंत तू राज विद्या महाशक्ति सौरभ भरन 
देखा जा सकता है कि भाषा कितनी सधी हुई परिमाजित और भावानुकूल 
है। अनुप्रसस-पोजना से भाषा का लालित्य बढ़ गया है। ओज गुण का स्वरूप 
छोटे-छोटे सरल और अक्कत्रिम शब्दों में किस प्रकार चित्रित हो जाता है भ्रमित 
नक्षत्र दल बल सबल देखि, तम-हटक फट पल सकेल ।” इसमें भाषा के तत्सम रूप 
और परिष्कृत स्वरूप का बड़ा ही सुघर उदाहरण मिलता है। भाव और लक्ष्य की 
मंत्री पूरे छंद में सुन्दरता के साथ निबही है। 
रागात्मकता और तन्मयता गीतिकाव्य की प्रमुख विशेषतायें है।ये गुण 
इनकी रचनाओं में देखे जा सकते हैं। कवि अपने भाव में विभोर हो गया है। अपने 
आराध्य की अमित शक्ति और विश्व-कल्याणकारी शक्तियों का ध्यान करता हुआ 
अपने को शरणागत करता है। 
जहाँ उनका कला-पक्ष इतना समृद्ध है वहीं उनका भाव-पक्ष धारमिक और 
उपासनापरक है। इससे प्रकट है कि वे संगीत को अत्यन्त पवित्र और उपासना 
की वस्तु समभते थे । यह परम्परा भारतीय ऋषियों की थी। इसी का विकास 
उनमें हुआ है। 


चतुर्थ अध्याय 
भसगवंतराय खींची के मंडल के कवियों का वृत्त 
महाकवि देवदत दिव' 


देव और सगवंतराय के सम्वबन्धों का अचुमाच : हिन्दी साहित्य के अब तक 


>- तथा अनतंधानकर्ताओं ने देव और भगवन्तराय के सम्बन्ध का 
क इंधहासलखका दंधा अनुसतधानकेंताओआा न दंव आर सपवच्चराय के सम्बन्ध क 





धन नहीं किया पेज जयलर सद्ों का ब्लड किया जारहा >्य जिनसे हमें ्््ट 
उल्लेख नहाँ किया । यहा उन चूदा का उल्लेख किया जा रहा ह जिनस हम इंच 
5 


दोनों के बीच सम्बन्ध की सम्भावना प्रतीत हुई 
नो के बांच सन्वन्ध का सम्नावना ब्तत्ति हुई ! 

फेज पर भगदन्तराय समकालोन 2 न वि बता कविता: काल जज या 

१देव आर भगदनन्‍्तराय समकालान थ (देव का केवत्ा-काल सवत्‌ 


७४६ से १८२४ वि० तक है और नगवंतराय का राज्यकाल सम्वत्‌ १७७२ से 
0० 


२-देव आश्रय की खोज में आरम्भ से लेकर अन्त तक इधर-उधर भटकते 
रहे और भगवंतरायब कवियों के बीच अपनी गुखप्राहकता और उदाराशयता की 
प्रसिद्धि के कारण कल्पद्रुम' कहे जाते थे । 
३--इटावा और अ्सोयर निकटस्य प्रदेश हैं। सोलह वर्ष की लघु दय में जो 
जा सकता वह 





व्यक्ति द्रा न्साउपद्ापज- 75 जान्‍जडद पा िट> >ोुेफ्ड उ>5 लिए लर> 3 ्ः समीप 
व्यक्ति आजमशाह के समक्ष उदास्चत द्वाव के लए जा सकता हू, वह क्पव सम 
व््् के गरा-आहीं राजा जले बज न थधहादा 

के ही एक गुण-त्राही राजा को कैसे द घहाता ? 


>> मे जितने क्ड्टा झो पंख द्वारा प्रकाण च्ऊ ला मन्शा ले ओेज ->+८5> 7 सभी 
४->-हछव की जितद प्रन्ध शांव हारा अकाज्म म साथ गय हू, दव काव्य के सभ 





विद्वान्‌ उनकी संल्‍्या प्राप्त ग्रन्थों से अधिक ही स्वीकार करते हैं। प्रत्त: उन अप्राप्त 
प्रन्‍्दों के शोध के चाथ ही देव से सम्बन्धित जानकारी भी विकसित होगी । जिस 
प्रकार देव के ग्रन्य केचल उतने ही चहीं हैं जितने शोव द्वारा सामने भा चुके हैं, 
उसी प्रकार उनके आश्चयदाताओओं विषयक जानकारी भी आज तक की ही खोज 
दक परिमित नहीं । इन्हीं सम्मावनाओं को ध्यान में रख कर छिये गये प्रयत्न के 


परिणामचस्द बज पड िजज+> ड्िजओिज 2>४5७०-2५० रचना >+च+त 2 + पथ ब्द्दप 
स्िणामस्द्ररूप 'जयासह विनोद नामक रचना हमारे हाथ लगी । 


यह कृति महाकवि देव की रचना है। इसमें भगवंतराय के पेजों क्षा विज्ञद 
यह क्त्त्ति सहाक्राव दंद का रचता हू । इसम ननवतराब के पृवजा का विद्वद 


वर्णन है। अन्तवःसाक्ष्य के अतिरिक्त वहिःसाक्ष्य भी उपलब्ध हैं - 
वरादव हू । अन्तत्साक्ष्य के ऋतारक्त बाहःसाक्ष्य भा उपलब्ध हूँ कि भगवंतराय 


१! 


श्र 
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और देव के सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ थे।' प्राप्त ग्रन्थ का रचना-काल सम्बत््‌ 
१७७६ श्र प्रतिलिपिकाल सस्वत्‌ १६१० है। जयसिह भगवंतराय के तीन पुत्रों 
में सबसे छोटे थे । उनका देव से विशेष स्नेह था, इसलिए देव ने उनके नाम की 
प्रतिद्धि के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी । इसे स्त्रयं 'देव' ने ही लिख दिया है। 

ग्रंथ के प्रथम विनोद में कवि ने जयसिंह की ११ पीढ़ियों का इतिहास लिखा 
है। एक स्थान पर एक घटना-तिथि भी दी है। इस वर्णन की ऐतिहासिक उपा- 
देयता और प्रामारिशकता का विचार इतिहास-निरूपण के प्रसंग में किया गया 
है। यहाँ हम देव और भगवंतराय के सम्बन्धों के आधार पर देव की जीवनी पर 
प्रकाश डालने वाली बात्तों पर विचार करेगे | 

ग्रन्थ का नाम जयसिह पर आधारित है पर वास्तविक श्राश्रयदाता भगवंत- 
राय ही थे: देवने श्रपने किसी भी झ्राश्रयदाता का वर्णन इस विस्तार के साथ नहीं 
किया है, जैसा जयसिंह या कहें भगवन्तराय का । इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता 
है कि वे सम्वत्‌ वि० १७७६ के कुछ समय पहले से श्रसोथर अ्रथवा गाजीपुर में 
बेंधकर निवास करने लगे थे तथा अपने को भगवन्तराय की कुल-परम्परा एवं 
पूबंजों के वृत्त श्रादि से पूर्णो परिचित भी कर लिया था। आश्रयदाता के 
परिवार के साथ कविका घनिष्ठ और आात्मीयतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो गया 
था | भगवन्तराय के स्थान पर जयसिह के नाम पर ग्रंथ का नामकरण इसका 
प्रमाण है। जयपिह भगवन्तराय के तीन पुत्रों में सबसे छोटे थे । भगवन्तराय की 
आयु का अनुमान उनकी जीवनी लिखते समय किया गया है, जिसके श्राधार पर 
देव के इस ग्रंथ के रचना-काल तक जथसिह १४ वर्ष के लगभग माने जा सकते 
हैं। भ्रतएवं प्रश्न उठता है कि देव ने जयसिह के नाम पर ही अपने ग्रन्थ का नाम 
क्यों रखा ? जबकि जय्सिह न राजा थे और न युवराज ) इतना ही नहीं वे स्वतंत्र 
रूप से किसी कवि को संरक्षण प्रदान करने की स्थिति में भी संभवतः नहीं रहे 
होंगे। अतः इस शंका पर विचार करना आवश्यक हो जता है । इस प्रश्त का उत्तर 
अनुमान के ही आधार पर दिया जा सकता है। भ्रसोथर मे जैसिंह के नाम केसिवा 
उनके बारे में कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं है। शायद वे किसी युद्ध में अल्पायु में ही काल- 
कवलित हो गये हों । सजरे में उतकी शादी व उत्तके वंश का भी कोई उल्लेख नहीं 
है। ऐसी दशा में उनके नाम की प्रसिद्धि के लिए देव का अपने ग्रन्थ का नामकरण 


१. पिलानी के भगवानदास कम्पाउण्टर के पास श्री भरत व्यास ने एक पुरानी हस्त- 
लिखित पुस्तक देखी थी। उक्त पुस्तक में मगवन्तराय के यहाँ के ११ असिद्ध 
५ हम हु ५८ 
संगीतश्ञों मे देव का नाम भी है । देव को यहाँ द्ववराज' कहा जाता था । 


भगवंतराय खीची के मंडल के कवियों का दृत्त १२५ 


करने का एुक् कारण यह सम्भव प्रवीत होता है कि गायद जयसिंह की काव्य- 
शिक्षा का भार भमगवन्तराब ने देव को ही सौंपा हो, जिस ही पूर्ति के लिए उन्होंने 
इस ग्रंथ का प्रणयन क्रिया। जयसिह इस प्रकार के सम्पर्क के कारण देव को 
अ्रधिक प्रिय भी हो गये होंगे। राजकुमार वे थे ही भरत: उनके लिए प्रश॑ंसापूर्णो कुछ 
उक्तियों में कवि क्यों कोत्ताही करता ? दूत्तरी सम्भावना यह है कि जहाँ तक जात 
होता है भगवन्तराय को कवियों की निज-प्रशस्ति के लिए उत्साहित करना प्रिय 
एवं रचिकर नही था। इतने अधिक कवियों से उनका सम्पर्क था फिर भी उनके 
जीवनकाल में स्वयं भगवन्तराय के नाम पर लिखे गये किसी ग्रंथ का परिचय अभी 
तक् नहीं मिल पाया । ऐसी स्थिति में देव ने यदि उनके पुत्र के नाम के बहाने ही 
उनकी कुछ पभ्रचस्ति अभीष्ट की हो तो आइचर्य क्‍या? 'जयसिंह विनोद में 
भगवन्तराय के ही पौरुप इत्यादि के प्रसंगों को विशेष रूप से कवि ने सामने रखा 
हुँ न कि स्वयं जयसिह के । जयसिंह की उस अल्पवय में ऐसी प्रशंसा के लिए सामग्री 
भी क्या रही होगी । इस प्रकार हमें देव को भगवन्तराय का हो आश्रित कवि 
मानना अधिक न्वायसंगत एवं तकंपूर्स दिखता है। 'जयसिह' का नाम होने से 
उनके आश्रित होने का श्रम न क्रिया जाय, इसीलिए यह स्पप्टीकरण आवश्यक 
सम्रका गया। 


जयसिह विनोद और महाकवि देव : 
(देव के सम्बन्ध में प्रकाश डालने वाले 'जयसिंह विनोद ' में प्राप्त होने वाले 


तथ्य 
देव ने अपने ग्रंवों में अपने सम्बन्ध में विस्तार के साथ कहीं भी नहीं लिखा 
हैँ। जो कुछ लिखा, वह अल्प है। इस ग्रंथ में भी उसी प्रवृत्ति का अनुसरण है। 


उन्होंने सभी कृतियों में रचना-तिथि का उल्लेख भी अनिवार्य रूप से नही किया । 
हां भी उल्लेख किया हूँ उससे देव-साहित्य पर उनके अनुसंवान करनेवालों 
8० नरेन्द्र को निश्चित आधार मिल गया हैं, जिसके अनुसार उन्होंने 
देव की ब्रन्य रचनाम्रों के रचना-काल के निर्धारण का प्रयत्न किया हैँ । 


० 


भस्तुत ग्रंथ भें हमें देव के व्यक्तित्व एवं उनके “जाति विलास' के रचना-क्राल 





पर प्रकाथ डालनेवाले कुछ आचार भी मिलते हैं | निष्कर्ष इस प्रक्रार हैं : 
(--पअ्राश्नवदाता के वर्णेन-दिस्तार से कवि और द्श्वयदाता के सम्बन्ध और 
घरनिप्ठता तथा तम्दन्ध विच्छिन्न होने के कारणों का अनुमान ! 
२-देव का आात्म-परिचय । 


३- ग्रंथ की रचना-तिथि और चण्वं-विपय नायिका-भेद के आवार पर 
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जाति विलास” की रचना तिथि और उनकी देशव्यापिनी यात्रा की 
परीक्षा । तथा :--- 

४--या त्रा जन्य अनुभव के झ्राधार पर नायिका-भेद वर्णात की परीक्षा । 

अ्रब तक देव के जितने भ्राश्रयदाताओ्रों की चर्चा सामने आई है, उनमें भगवंत- 
राय का ही व्यक्तित्त सबसे प्रभावशाली एवं समर्थ था । हम यह भी कह सकते है 
कि इनके साथ कवि के सम्बन्ध अ्न्यों की अपेक्षा अधिक गहरे एवं ग्रात्मीयतापुर्ण 
थे । सम्भवतः देव ने श्रसोधर-गाजी पुर में अन्य प्राश्नयदाताश्रों के यहाँ की अपेक्षा 
अधिक समय तक निवास सी किया होगा । देव ने अपने जिन अन्य ग्राश्चयदाताञश्रों 
के वर्णन जहाँ कहीं किये है, उनकी तुलना में भगवस्तराय के प्रति जो वर्णान किया 
गया है वह कहीं विशद है, जिसके आ्राधार पर नीचे लिखे निष्कर्ष निकाले जा 
सकते है : 

१--भगवन्तराय के पूर्वजों का अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत वर्णान । 

२--भेगवन्तराय के स्थान पर उनके प्रिय पुत्र के नाम पर ग्रंथ का नामकरण 

(इससे कवि के आश्रयदाता के साथ पारिवारिक सम्बन्ध प्रकट 
होते है) । 

३>-निज आश्रवदाता भगवन्तराय की कीति-कथन के लिए कवि ने जितना 

मनोयोग लगाया है उतना किसी अन्य आाश्रयदाता के लिए नहीं। इस- 
लिए स्वीकार करता पड़ता है कि देव भगवन्तराय के आश्रप में कई 
वर्षो तक रहे । 

१७७६ वि० में जब कवि ने ग्रन्थ को पूरा किया था तब्र तक हुए कवि और 
आश्रयदाता के सम्बन्ध ग्राकस्मिक न होकर घनिष्ठ और गात्मीय हो चुके थे। ये 
सम्बन्ध ग्रंथ-समाप्ति के शीघ्र वाद ही न टूट कर बाद को भी कुछ समय तक 

. अवश्य बने रो चेंगे। यहाँ यह भी ध्यान में रखना है कि १७८३ वि० के पूर्व ही 
है. सम्बन्धों का उतन,. भी हो गयाथा।' सम्बन्ध दूटने के कारण कूछ गहरे रहे 
उ'बोंगे क्योंकि पुनः वे नही जुड़ सके । भोगीलाल की नाम प्रसिद्धि के लिए लिखे गए 
उनके १-.व्रिलास' में देव के हृदय से भोगीलाल के लिए जो कृतज्ञता उमड़ी है वह किसी 
कब लत ' संवेदनशील आधात के बाद आश्रय देने वाले के प्रति ही सम्भव हो सकती 
है। ऐसी दश निज हृदय के भाव-प्रकाशन द्वारा देव ने न केवल राजाग्रों और दरवारों 
१. पिलानी जे पिलानी के भग प्रति संताप प्रकट किया है वरन्‌ वह विरक्ति-भाव, संसार से भी दूर 
लिखित पुस्तक * पपा है। 'जयसिंह विनोद' में कहीं भी विगत जीवन की असफल- 
संगीतशो कक काने ध् 
गायन मे जेलाल के प्रति किए गए आत्म-निवेदन से इसकी पुष्टि होती है । 
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ताओों एवं विरसताओ्ं का संकेत नहीं मिलता | वे अचानक * रस-विलास' की 
पृष्ठभूमि में इस प्रकार कैसे फूट पड़ीं ? इस प्रदत का यही उत्तर समझ में आता 
है कि देव जैसे भावुक संचेत्य कवि को कहीं अप्रत्याशित श्राधात लग चुका था ; 
जहाँ तक प्रकट है इसके पूर्व का सम्बन्ध भगवन्तरा व से था अतः यहीं से वे वितृष्ण 
होकर हटे हों तो कुछ आइचरय नहीं। इसी समय उन्हें भोगीलाल का उदार 
ग्राश्नय मिला अतः उनके प्रति उनका गदुयद हृदय उमड़ पड़ा : 
भूलि गयो भोज बलि विक्रम बिसरि गये, जाके आगे श्रोर तन दौरत न दीदे हैं 
राजा, राइ, राने, उमराइ उनसाते, उनसाने निज गुन के गरब गिरबीदे हैं 
भोगीलाल भूप लख, पाखर लिवेया जिन, लाखन खरचि खरचि आखर खरीदे हैं 
यहाँ स्पष्ट रूप से कवि कहता भी है कि उसे भोगीलाल के यहाँ से भ्रन्यत्र 
इतना अधिक आत्मीय सम्मान भोज, वलि और विक्रम के यहाँ भी नहीं मिला ! 
अवश्य ही मानना पड़ता है कि कवि ने बड़े ही विख्यात जवों के प्रति कटाक्ष किया 
है । भगवन्तराय और देव के सम्बन्ध ऐसे टूटे कि फिर नहीं बने । भगवन्तराय की 
भृत्यु पर सम्पूर्ण अन्तोंद विज्वल हो उठा था तब भी देव की वाणी शायद मौन ही 
रही। प्रमाण मिलते हैं कि सुखदेव मिश्र जैसे कवि अपने क्षोभ को भूल गए थे पर 
देव का इस सम्बन्ध में लिखा अभी तक कुछ भी प्रकाश में नहीं श्राया जिससे उनके 
हृदय की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाया जा सके। 
युग के दो प्रमुख व्यक्तित्वों के बीच आई इस खाई का क्या कारण था आज 
कुछ ज्ञात नहीं | भ्रनुश्नुतियाँ भी नहीं मिलतीं | देव की प्रकृति आ्रात्म-केन्द्री और 
संवेदनशील थी। भगवन्तराय में हढ़ता और कृतसंकल्पता का प्राधान्य था, 
असम्भव नहीं यदि कभी टकरा गये हों | श्रन्य था देव जैसे अंतरंग और सम्मानित 
कवि के साथ भगवन्तराय के संबंधों का अन्तर नहीं आ सकता था । 
इस रचना द्वारा सामने आनेवाला दूसरा प्रइन है देव का अपना परिचय । 
उन्हीं के शब्दों में : 
नगर इटाए बास जिहि काइयप बंस प्रमोद 
देवदत्त कवि कृत सरस श्री जर्यासह विनोद 
इस दोहे में कवि ने अपने सम्बन्ब में दो बातें प्रकट की है। (१) कवि का 
जन्म काश्यप वंश मे हुआ है तथा (२) कवि का निवास स्थान इटावा है। कवि के 
प्रपोत्न भोगीलाल ने भी लिखा है 'काश्यप वंश द्विवेदी कुल' अतः कवि के सम्बन्ध 
में भोगीलाल द्वारा दिया गया परिचय प्रमारित एवं पुष्ट हो जाता है | वे कान्य- 
कुब्न थे । 
देव इटावा के रहनेवाले थे। भोगीलाल के कथन के ग्राधार को डा ० नगेन्द्र 
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ने अपने प्रन्य 'देव और उनकी कव्रिता' में उद्धुत किया है जिसके अनुसार वे २६ 
वर्ष की अवस्था में कुसुमरा जाकर रहने लगे ।* किन्तु इस सम्बन्ध में स्वयं देव के 
कथन को प्रमाण माचना अधिक संगत है । दूसरे, देव कुसुमरा रहकर भी पितृ भूमि 
के नाते अपने को इटावा वासी कहते रहे हों तो आइचये क्या ? आज भी सशधा- 
रणत: लोग पितृभूमि के आ्राधघार पर ही अपने को अमुक स्थान का रहनेवाला 
बताते हैं । 

'जयसिंह विनोद' द्वारा सामने आनेवाली महत्व की बात है ग्रन्थ की रचना- 
तिथि-सम्वत्‌ १७७९ वि०। इस कारण से दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना 
आवश्यक हो जाता है--( १) जाति विलास ग्रंथ का रचना-काल और (२) देव 
की देश-व्यापिती यात्रा, जिसके अनुभवों के फलस्वरूप उन्होंने 'जाति-विलास' की 
रचना की । 

भगवन्तराय और देव के सम्बन्धों को देखते हुए इतन। तो मान ही लेना पड़ेगा 
कि यदि देव “भवानी-विलास' की रचना करके चर्खी दादरी में कई वर्षो तक रहे 
हैं. तो उन्हें कम से कम गाजीपुर असोथर में श्रवश्य ही तीन-चार वर्ष तक रहने 
का समय मिला होगा । इसमें सम्वत्‌ १७७६ के पूर्व के दो-तीन और बाद के एक 
वर्ष की अवधि को समेदा जा सकता है। बाद की अवधि कम से कम माननी 
चाहिए क्योंकि इसी बीच मतभेद के कारण सम्बन्ध विच्छेद हुआ होगा। डा० 
नगेन्‍्द्र ते अतुमाव से जाति-विलास की रचना-तिथि का आधार यह बताया है कि 
जाति-विलास और रस-विलास ग्रन्थ एक ही प्रकार की मानसिक पृष्ठभूमि में 
लिखे गए हैं ।' जाति विलास पहले लिखी गई होगी; क्योंकि उसमें दी गई सामग्री में ई' 
वह निखार नहीं है जो रस-विलास में सुलभ है । यहाँ हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं 
कि डा. नगेन्द्र की तिधि थोड़ा-बहुत इधर-उधर खिसकाई जा सकती है। केवल ध्यान 
में यह रखना है कि इन दोनों कृतियों का रचना-क्रम न टूठे । क्रम का ध्यान आव- 
इयक भी है क्योंकि यदि कवि ने एक विशेष विषय के वर्शुत की एक निश्चित पद्धति 
अपने अन्तस में बैठा ली थी तो उसका आभास प्रयत्न करने पर भी इत दोनों के 
मध्यकाल में शिखी गई रचनाओं में अप्रकट नहीं हो सकता था । 'जयसिह विनोद 
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में हुई है और वह्‌ १७८० के वाद ही कभी १७८३ के पूर्व समाप्त हुई होगी । यहां 
यह भी ध्यान में रखना है कि देव जैसे समर्थ प्रतिभा वाले कवि के लिए इस प्रकार 
के दो ग्रंथों की रचना एक वर्ष के भीतर भी सम्भव थी । प्रमाण भी है कि १६ वर्ष 
की क्रियोर वय में ही 'भावविलास' और '“अप्ट्याम' जैसे ग्रंथ एक ही वर्ष के 
मीतर देव ते लिख डाले थे। अ्रव तो उनकी वयन-बुद्धि आदि सभी कुछ प्रौढ़ था । 
अत: सम्भव है कि उन्होंने एक दर्प के मीतर ही दो ग्रंथ रच लिये हों । 
अब इसको प्रमारिय्त मान सकते हैं कि कवि देव वि० संवत्‌ १७७६ के दो- 
तीन वर्षो पूर्व से १७८० तक असोथर में रहे । इस समय के पशचात्‌ उन्होंने 'जाति- 
विलानस' और 'रसविलास' की रचना की । पर यहाँ प्रदई जातिविलास की रचना- 
तिथि का अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है| प्रमुख प्रउ॥न है देव की देश-व्या पिन्ती यात्रा का, 
जिसके अनुभव के परिणाम-स्वरूप इन दोनों ग्रन्थों में नायिका-भेद का विस्तृत 
वर्णात किया गया है। यह तो संभव नहीं है कि देव सं० १७८० से १७८३ के बीच 
में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर और भूटान के प्रदेशों को घूम आए और उसी 
बीच अपनी रचता भी लिखकर समाप्त कर दी । यद्दि कहें कि असोधर में निवास 
के पूर्व उन्होंने ऐसी यात्रा सम्पन्त की थी तो वह भी सिद्ध नहीं किया जा सकता 
क्योंकि यदि उस यात्रा के अनुभव के परिणाम-स्व्ररूप उन्हें जातिविलास जैसे 
ग्रन्य का नायिका-मेद प्रस्तुत करना था तो वह जयमसिह विनोद के नायिका-मभेद में 
क्यों नहीं प्रकट हो सकता था ? परन्तु वैसा नहीं हो सका है। अतः यहाँ यही 
मानना होगा क्रि देव ने देशब्या पिनी यात्रा नहीं की थी । इस प्रमाण के अतिरिक्त 
+ $ देव की रचनाप्रों से अन्त सादय भी हम अपने कथन के समर्थन में दे सकते हैं। 
जानिविलास में किये गये नायिक्रा-भेद के वर्णानों में ऐसी कोई गहराई नही 
दिखाई जा सकती जिसके लिए यह मानने को वाध्पर होना पड़े कि वैसा वर्णन कर 
सकने के लिए बिना पूरा देश घूमे हुए ही किसो कवि के लिए सम्भव नहीं था। 
देव ने 'जातिविलास' और 'रस विलास ' में देश के विभिन्न अं बलों की नायिकागं 
का दर्खन किया है, केवल इस आधार पर उनकी यात्रा की बात प्रमाणित नहीं 
हो सकती । संभव है उन्हें अपनी रचनाम्रों की सामग्री संस्कृत साहित्य के नायिकरा- 
भेद ओर कामशास्त्र में वस्णित नाथिक-भेद से या किसी पर्यटक साथी अथवा 
किसी भ्रन्प चूत्र से मिली हो । वरन्‌ कहा तो यह जाना चाहिए कि देव जैसी तल- 
नार्शी प्रतिमा का कदि जब पललवग्राही वर्णानों पर ही टिका रह जाता है तन 
उसकी प्रेरणा ऐसे ही साधारण ससर्गों से मानी जायगी । हम यह क्यों मान सें 
कि देव जैसा सहृदय संवेदनशील कवि पूरव से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक 
देश की नदियों, पव॑तों, ग्रामों और वनों में छहों ऋतुत्रों को व्यवीत ऋरता हुआ 
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वास्तव में यह अप्रत्यक्ष रूप से देव की काव्य-प्रतिभा की ही अवहेलना होगी । देद 
की पकड़ ग्रत्यन्त पैनी थी । संवेदनों को ग्रहण करके उन्हें सजीव वर्ख॑नों में प्रस्तुत 
करने में उनकी प्रतिभा वेजोड़ है। देव की वह जागरूक प्रतिभा समस्त देज में प्रकृत- 
जीवन के ग्रहरा और चिचरा के लिए कूठित और जड़ क्‍यों दती रही ? फिर कवि 

गै वाणी में यदि इस विपुल और संकुल रमणीयता का संस्क्तार व्यस्त हुप्रा तो 
हैं केवल नायिक-भेद की ही डिव्यी में वन्द होकर । 'जातिविलातस में! जितना 
सजीव वर्णान मछली बेचने वाली नायिका का देव ने किया है क्या वेसा ही चरणोन 


मुद्र यश ् > ररीच ०० 


र || 


सावन का ज॑ता प्रभावपूर्स चित्र उन्होंने खीचा है क्या वेसे ही हृदयत्राही उत्सद 
पर्वो के चित्र अन्य प्रदेशों से रहा निकाल सकते थे । देव वे पाठक के गले के 
चीचे यह वात सरलता से नहीं उत्तर सकती । उनके वृक्ष-विला्स' ग्रन्थ की कोई 
प्रति सम्प्रत्ति प्राप्त नही है। परन्तु पं० हृप्णविहारीजी मिश्र ने उसे देखा था। 
उच ब्रथ का एक छन्द उन्हे पेने अपनी प्रप्तिद्ध पुस्तक दंद और बि हा री उद्धुद 
भी किया है। देव की इस रचना के दारे में जब तक्त पूर्ण जानकारी न हो ठतव॒ तक 
उत्तको ठिपय-चस्तु का मात्र अनुमान करके ही कुछ टिप्पणी करना व्यथें होगा 
यदि देव ने पूरे देश की वनस्पतियों और दुक्षों को देखा होगा तो उसकी छाया इत्त 
पुस्तक में छिपी नही रह सकती, ऐसा मानना उचित होगा । 

देव की इस देच-व्यापिनी यात्रा के छझिन कारणों का अनुमान किया गया है 
वे भी संतोपप्रद नही प्रतीत होते । कहा जाता है इसका उद्दे इय आश्षव की खोज, 
तीर्थाटन अ्ववा परिश्रमण इन तीनों में से कोई अथवा मिला-जुला हो सकता 
है।' यद्धि उन जैसा कवि कही भी बाहर गया होता तो उसे झवच्य ही कोई-न-कोई 
गुणग्राही मिला होता अवबवा उन्होंने हूंड निकाला होता जिसका उल्लेख भी उनकी 
रचनात्रों में कही-न-ऊहीं तो अवश्य हो मिल गया होता । परन्तु इंदावा से दोस 
मील के भीतर के ही प्रदेश में उत्के सभी झाश्रवदाता ग्रों के ठिकाने मिल जाते हैं। 
चिन्तामरियग और भूपरा ने सिद्ध कर दिया है कि उत युग में हिस्दो कवि का आाश्षय 
महाराष्ट्र तक था । वे घूमने वाले व्यक्ति थे और परिणामस्वरूप उनकी रचनाओं 
मे इस कथन के समथेन में अनेक संकेत हैं, किन्तु देव की रचताम्ों में प्राप्त 
सूचनाओं से देव को कही वाहर आश्रय मिला, इप्तकी पुष्टि नही होती । 

घामिक यात्रा की वात भी लचर है। यदि धर्म की आस्था लेकर 
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को वे १५ वर्ष तक इस निष्ठा से कष्ट देते रहते कि बीच में प्राप्त होने वाले सारे 
लौकिक आ्राकषणों को जो आश्रवदाताओं से अपेक्षित है, की उपेक्षा करते हुए एक 
निष्ठा-वह् उनको स्याग् कर ग्रागे बढ़ते जाते तो अवश्य ही उनकी परवर्त्ती रचनाओं 
में भक्ति और वैराग्य के स्वरों को प्रधानता मिलती न कि नायिका-भेद की जैसा 
कि हुआ है। भोगीलाल के प्रति जिस रूप से आत्म-क्षोभ का निवेदन उन्होंने किया 
है वह भी न हुआ होता । क्योंकि कवि को किसी से कुछ लेने-देने का प्रयोजन ही 
ने रहता । जाति विलास' और 'रसविलास' में उनकी भक्ति का पुष्ठीकरण नहीं 
हो पाता है। यदि कहा जाय कि कवि ने अपने चित्त की नंसगिक सौंदर्य भावना के 
आग्रहवश ही यह कष्ट उठाया तो उसका भी कोई सशक्त या विश्वसनीय आधार 

नहीं है। देव के तथाकथित यात्रा-क्राल (अर्थात्‌ संवत्‌ १७६५ से १७८३) में जैसा 
ऊपर विचार किया गया है, तीन काव्य-रचनाओं के किये जाने का साक्ष्य मिलता 
है । यदि इन रचनाश्रों को देव के देश-व्यापी यात्रा-काल या उसके तुरन्त बाद का 
माना जाय तो इसे प्रमाणित कैसे करेंगे ? इन तीनों रचनाओं में देव की प्र।कृतिक 
सौंदर्य के प्रति विशिष्ट रुकान का संतोषजनक प्रमाण नहीं मिलता । वैसे देव ने 
ग्राम: सौंदर्य या प्रकृति का जो थोड़ा-सा वर्णात किया है वह उनके गहरे सौंदयं-बोघ 
एवं सुरुचि का परिचायक है। किन्तु यह बोध उनकी काव्य-प्रतिभा में झन्तनिहित 
है। इन रचनाओं में मध्य देश से वाहर के स्थलों के प्राकृतिक सौंदर्य या जीवन- 
वेशिप्ट्य के बारे में कोई निर्देश नही है । उनके वर्णत पर कोई बाह्य प्रभाव भी 
नहीं दिखाई देता । 


सहाकवि देव की जीवनी 
देव के सम्बन्ध में सेंगर॒जी से लेकर अब तक के सभी इतिहास-लेखकों ने बड़ी 
हो सतर्कता से प्रपनी लेखनी चलाई है । मिश्रवंधरु, डा० व्यामसुन्दरदास, आचार्य 
शुकत्र एवं पं० कृप्ण॑तिहारी प्रभूति विद्वानों की समर्थ लेखनियों ने महाकवि देव 
की जीवनी श्रौर उनके काव्य पर प्रकाश डाला है। इनके ग्तिरिक्त श्री गोकुल- 
चन्द दीक्षित एवं डा० जानक्रीनाथमिह 'मनोज' आदि के कार्यो को भी इस दिजश्ला 
में कभी नहीं मुलाया जा सकता | श्री दीक्षितजी की देन, अव्यवस्थित भले ही 
री, परन्तु देव-सम्वन्धरी अनुसंबान के अगले चरण के लिए बहुत ही उपादेय सिद्ध 
है।' देव सम्बन्धी अपने से पुव॑वर्त्ती समस्त सामग्री का वैशानिक परीक्षण 
करके डा० नगेन्द्र ने अपने ओबर्ग्न श्र में देव संबंधी अनुसंधान कार्य को एक निश्चित 
स्वरूप दिया है। यह सामग्री डा० नगेन्द्र के गोधग्रंथ 'देव और उनकी कविता! 
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तथा उनके द्वारा सम्पादित हिन्दी साहित्य का बुहत्‌ इतिहास, भाग ६ में उपलब्ध 
है। यहाँ 'जयसिंह विनोद से प्राप्त देव के जीवन सम्बन्धी सूचनाओं की कसौटी 
पर उपर्युक्त सामग्री को परखंगे और उसके प्रकाश मे उनके उस जीवन-वृत्त को 
प्रस्तुत करेगे जो इस ग्रंथ से प्रकाश मे आता है । 

महाकवि देव सना ढय ब्राह्मण न होकर काश्यप ग्रोत्रीय कान्यकुब्ज थे |! 
उनके पिता का नाम विहारीलाल दुबे और जन्मभूमि इटावा थी । इसी इटावा 
नगर के लालपुरा मोहल्ले मे उनका घर था जिसके अवशेष ग्राज भी विद्यमान है। 
उनकी जन्म तिथि संवत्त १७३० विक्रम थी। जन्म-तिथि का निश्चय कवि के ही 
शब्दों में प्रमाणवद्ध है। कम-से-कम अपने श्रारम्भिक जीवन के ४६ वर्षो तक देव 
इटावा में ही निवास करते रहे। संभव है शेष जीवन को उन्होने कुसुमरा मे 
बिताया हो या इटावा और कुसुमरा दोनो ही स्थानों मे। इटावा छोडकर देव 
कुसुमरा के अधिवासी बन गए हो यह सम्भावना हमारी दृष्टि मे श्रत्यन्त क्षीण 
है। एक पुत्र के वहाँ रहने के कारण देव कुसुमरा ग्राति-जाते रहे हो या कभी लबे 
समय तक भी रह जाते रहे हो, यह दूसरी बात है। जब एक पुत्र पितृ-भूमि में रह 
रहा है श्रौर दूसरा अन्यत्र चला गया है तो पिता भी पूर्ण रूप से श्रन्यत्र ही जाकर 
टिक जाय यह समझ में नही आता। यदि कुसुमरा जाने वाले देव के पुत्र 
की वही ससुराल रही हो तब तो देव का वहाँ जाकर स्थायी रूप से निवास 
करना और भी क्लिष्ट कल्पना होगी । एक सम्भावना यह है कि कुसुमरा किसी 
के यहाँ से देव को भेट स्वरूप मिला हो, ऐसी स्थिति मे वह गॉव देव के नाम से ही 
प्रसिद्ध रहा होगा। वाद को उनके वशजो ने अपने गौरव के लिए उसे ही देव का 
बाद का निवासस्थान घोषित कर दिया हो, यह बात भी सभावना से परे नही । 

उन्हे आश्रय की खोज मे दिल्‍ली से लेकर इलाहाबाद के बीच तक के प्रदेश 
मे कई जगहो मे अपनी भाग्य परीक्षा करनी पडी थी। अ्रवध और ब्रज दोनो ही 
प्रदेशो मे वे रहे । इसी समस्त प्रदेश के भीतर उनके सभी भ्राश्रयदाताभ्रो के ठिक्राने 
आते है,जैसे ग्राजमशाह (दिल्ली), भवानीदत्त वैश्य (चर्खी दादरी, बुलन्दशहर), 
कुशलमिह (फर्फूद, इटावा) इन ब्ाश्रयदाताओ के यहाँ रहने के पदचात्‌ देव 
गाजीपुर असोथर के भगवन्तराय के यहाँ पहुँचे । यहां वे काफी समय तक बड़े 
सम्मान के साथ रहे । भगवन्तराय स्वय साहित्यकार और सगीतज्ञ तथा इन 
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कलाग्रों के मर्मज्न थे। उनके दरबार में साहित्यकारों और संगोतज्ञों का जमघट 
रहता था | इस सम्पर्क के कारण देव की प्रतिभा में अवश्य ही निखार आया 
होगा । भगवन्तराय के यहाँ रहकर उन्होंने संगीत को माँजा होगा । ऐसा लगता 
है कि यहीं उन्होंने अनेक श्रेष्ठ ध्र्‌ पदों की रचना की एवं गान विद्या में निपुराता 
प्राप्त की । अपनी स्वाभाविक प्रतिभा के का रख देव की प्रतिष्ठा यहाँ वढ़ी और 
उन्हें देवराज' की उपाधि मिली । भगवन्तराय राम के भक्त ये। इसका भी 
उनपर प्रभाव पड़ा तथा उन्होंने रामायण के कथानक को लेकर भी अनेक छन्दों 
एवं ध्रू पदों की रचना यहाँ की थी ।* यहाँ देव निश्चित रूप से कितनी श्रवधि तक 
रहे यह तो कुछ वहीं कहा जा सकता पर सम्भावना यह है कि इतनी लम्बी झवधि 
तक वे अन्य किसी ग्राश्नयदा ता के यहाँ शायद ही रहे होंगे । यहीं देव और भग- 
वन्तराय के आपसी सम्बन्धों में शायद किसी का रण फाँस पड़ गई और देव उन का 
आश्रय त्याग कर चले गए। देव जैसे संचेत्य और स्वाभिमानी प्रकृति के कवि के 
लिए ऐसा कर देना अस्वाभाविक और असामान्य न था । 

भगवन्तराय के यहाँ रहकर उन्होंने 'जयसिंह विनोद' की रचना की थी । ऐसा 
लगता है यहाँ रहकर उन्होंने शोर भी रचनाएँ की होगी किन्तु श्रभी तक इसका 
प्रमाण नहीं मिला । यह कथन अनुमान मात्र है। भगवन्तराय और देव के संबंध 
निश्चित होने तथा जयसिंह विनोद की उपलब्धि से उनकी देशव्या पिनी दीधे यात्रा 
निराधार सिद्ध होती है। इसका विवेचन हम कर चुके हैं । 

यहाँ से हटने पर देव को भोगीलाल का संरक्षण मिला। भोगीलाल के यहाँ 
देव को पर्याप्त घन और सम्मान प्राप्त हुआ । भोगीलाल के यहाँ से वे डॉडिया 
खरे के उद्योतसिह के यहाँ पहुँचे । उद्योततत्िह के यहाँ से एक बार वे पूनः दिल्ली 
की ओर जुड़े जहाँ सुजानमरिय की छत्रद्धाया मिली | सुजानमरि के यहाँ से 
वापस आने के बाद से वे बंत्रकर किसी के यहाँ नहीं रहे । डा० नगेन्द्र का अनुमान 
है कि वे कभी-कभी झलवर, भरतपुर के राजाओं के यहाँ आते-जाते रहे होंगे । 
उनके अन्तिम आश्रयदाता पिलानी के झ्रकबर प्रली खाँ थे। अकबर अली के साथ 


१. जेंसाकि कहा भी जा चुका हैं कि पिलानी के भगवानदास कम्पाउंडर के यहाँ प्राप्त 
हस्तलिखित पुस्नक में लिखा हैं कि भगवन्तराय के यहाँ रहनेवाले कवि देवराज 
सर्वश्रेप्ठ गायक थे। इसके अतिरिक्त स्वयं भगवन्तराय अच्छे संगीतश्ञ थे अतः उनके 
संसर्ग में देव के संगीत-शान का परिमाजेन संभावनायुक्त है । 

२. जग्सिह विनोद में रामायण के कथानकों पर आधारित कुछ छंद इसका संकेत 
करते हैं 
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हुए उनके सम्बन्ध की तिथि पर विचार करके देव की मृत्यु-तिथि निश्चित करने 
का आधार ग्रहण किया गया है| इस सम्बन्ध में 'जयसिंह विनोद' से कुछ संकेत 
मिल जाते है, जिसके अनुसार हम अपने अनुमान को यहाँ प्रकट कर सकते है। 
अकब रञअली का राज्यारोहणा १८२४ विक्रमी है। इस प्रकार देव का जीवनकाल 
इस समय तक तो निश्चित हो ही जाता है। परन्तु निश्चित रूप से यह नही कहा 
जा सकता कि कवि अपने ग्रंथ को श्रकबरञ्नली के सिहासनारोहरण के समय ही 
तैयार करके ले गए होंगे । देव जैसे वरिष्ठ आयु के शत्यन्त प्रसिद्ध और सम्मानित 
कि से यह अपेक्षा करनी संगत नहीं प्रतीत होती । पुनः यदि मान लिया जाय 
कि ग्रकबरग्नली और देव के पूर्व सम्बन्ध थे अथवा अकबर अली के पिता से उनके 
सम्बन्ध थे तो यह बात स्वीकार की जा सकती है। यदि हम दूसरी सम्भावना 
को विश्वसनीय मानते हैं तो यह टिप्पणी निराधार न होगी कि झ्रकबर अली के 
सिहासना रोहरण के पूर्व ही सुख सागर तरंग उन्हें उसी प्रशस्ति कथत के साथ 
समपित किया जा सकता था। देव के ही अन्य ग्रन्थों से इसके समर्थन में प्रमाण 
मिल जाते है । झ्राजमशाह की बात जाने दीजिये भवानीदत्त ही कौन से राजा 
थे ? वे तो राजा के पुत्र भी नहीं भतीजे थे । परन्तु उनके प्रति भी अपनी श्रद्धा 
निवेदित करने या उनके यश-विस्तार में क्या कवि ने कुछ कोताही की है ? जर्यापह 
अत्यन्त लघुबय के थे जब कवि ने उनके नाम पर अपने ग्रंथ को प्रचलित किया । 
इसी प्रकार उद्योतर्सिह भी उस समय' युवराज ही ठहरते हैं, जब कवि ने उन्हें 
प्रेम-चन्द्रिका सर्मापत को थी। इन तथ्यों के समक्ष होने पर यही मानना उचित 
होगा कि 'सुख सागर तरंग” का सम्पादन १८२४ वि० में ही पूरा हुआ्ना, तिविवाद 
नहीं । श्रतः हम देव की आयु निर्धारित करने में प्रभी संदिग्ध है। संभव है शभ्रागे 
होनेवाले अनुसंधान इस प्रसंग को अधिक प्रामारि]कता और पूरोता के साथ 
उपस्थित करें। 


देव का व्यक्तित्व 

देव अत्यन्त प्रतिभावान कवि थे। युग की काव्य-प्रवृत्तियों को उनके काव्य में 
पूरा प्रतिनिधित्व मिला है। श्ंगार भक्ति एवं वेराग्य की धाराओं ने उनके संवे- 
दनशील मस्तिष्क को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इन प्रवृत्तियों ने उनके 


१. देव और उनकी कविता के ४० ५६ मे इसका रचनाकाल संवत्‌ १७६० के आसपास 
अनुमानित किया गया है | उन्नाव गजेटियर के अनुसार ई० १७४०, संवत्‌ १७६७ 
में मर्दनसिह ने अपने तीन पुत्रों मे अपना राज्य बॉटा था| इस प्रकार प्रेमचर्द्रिका 
के रचनाकाल तक उद्योत्त्सिह युवराज ही थे । 
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व्यक्तित्व को वहुमुखी तथा उनके काव्य के लिए विस्तृत भाव-श्मि प्रस्तुत की है । 

भावुक हृदय की संवेदन-शी लता सी उनके भीतर भरपूर थी । जीवन-संघर्षों 
में वे १६ वर्ष की वय से ही बड़े आत्म-विश्वास के साथ प्रवृत्त हो गए थे। इससे 
प्रकट है कि अपनी प्रतिभा और अपनी श्रेष्ठता को वे स्वयं भा पहचानते थे । एक 
ओर अपनी दृष्टि में उनकी ये समस्त विशेषताएँ स्पष्ट थी दूसरी ओर लोकजी व न 
की असफलता एँ, इस लिए स्वभाव प्रतिक्रियावादी बन गया था। वे व्यावहारिक 
कभी नहीं बन सके । फलस्वरूप अपने वर्तमान और भविष्य को कहीं भी आश्वस्त 
नहीं कर पाये। भ्रतः प्रकट है कि उनका जीवन भी करुण बना रहा। परन्तु इस 
संघर्ष में उनकी प्रतिभा संवरती और निखरती गई। साथ ही साथ एकान्त प्रियता 
एवं सामाजिक निस्संगता भी प्रबल होती रही | देव किसी के बतकर तन रह सके । 
भ्रौरत किसी की अपना बना सके | न तो वे किसी राज्याश्रय में टिक सके झौर 
न किसी शिश्य को अपना सके । कारण यही है कि देव जीवन में अत्यधिक आात्म- 
केन्द्रित हो गए प्रतीत होते हैं। वे स्वाभिमानी और अवखड़ तथा भावुक थे । जिस 
पर प्रसन्न हैं उसे बहुत ही महत्व दे डाला और भरपुर बखाब किया उसका । जब 
खटक गई तो फिर वे किसी की सुननेवाले न थे । 

वास्तव में देव रीति और भक्ति-धारा के कवियों के वीच अवस्थित थे। वे न 
तो दरबार से दूर थे और न दरबारी वातावरण में घुले-मिले। वे सर्वोपरि अपने 
भावुक व्यक्तित्व को ही स्थान देते थे श्रौर इसी की आवाज पर अपना व्यवहार 
स्थिर करते थे। उन्हें किसी का हस्तक्षेप कभी प्रिय न लगा होगा । खिन्‍्न होने पर 
या कहें इस व्यक्तित्व के वाधित होने पर वे राम का स्मरण करते तथा बैराग्य की 
दइरण लेते थे । कुछ समय बाद ये सारे गत्यवरोध भूल कर पुनः उसी जीवन में 
प्रवृत्त हो जाते थे। उनक्री रचनाओं से इन सबका यथेष्ट परिचय-निर्देशन मिल 
जाता है! डा० नमभेनद्रजी का मत ठीक है कि एक की प्रतिक्रिया से दूसरे का अवि- 
भाव हो जाता था । वे प्रकृत्या एक कवि थे और एक सच्चे कवि की भावुकता में 
ही वे जीवन को जिये भी । 

शनुशुतियाँ : उनके जीवन से सम्बन्धित अनुश्नुतियाँ एक ओर उनका महत्त्व, 
उनकी प्रतिभा और उनकी विद्वत्ता की सुचना देती है । दूसरी ओर उनके स्वाभि- 
मात्ती, अक्खड़ और व्यावहारिक स्वभाव को भी प्रकट करती है। घटनाग्रों की 
सत्यता पर भले ही संदेह किया जाप किन्तु इनमें अ्न्तनिहित और व्यंजित सत्य 
कभी भी अस्वीक्ृृत नहीं किया जा सकता । यहाँ यह भी कह देवा उचित होगा कि 
साधारण जनता उन्हें कितना सिद्ध और महान्‌ मानती थी । इस धारणा की पुष्टि 
उनके नाम के साथ प्रचलित अनुश्रु तियों से हो जाती है । 
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सदानंद 
(कवि का परिचय ) 

'रासा भगवरन्ताविह का के रचयिता सदानन्द भी भगवन्तराय के समकालीन 
और उनके आश्रित कवि थे। उनकी जीवनी का प्रामाणिक साहित्य उपलब्ध नही । 
ग्रियसेन ने इनका उल्लेख भर किया है। मिश्रबंधु-विचोद में सदानन्द नाम के जिस 
कवि का उल्लेख है वहु भी संभवत: आलोच्य कवि से भिन्‍न नहीं है। इनके बारे 
में वहाँ निम्न सूचना है : 

“इस कवि के केवल तीन छन्द हमने देखे है। इनके जीवन चरित्र का हमें कुछ 
भी वृत्तान्त ज्ञात न हो सका, पर इसका समय संवत्‌ १६८५ के आसपास है। 
बाबू ब्रजर॒त्नदास ने सदानन्द कृत 'रासा भगवन्तसिह का' नामक रचना का 
सम्पादन करके उसे ता ० प्र० सभा की पत्रिका में छपवाया है। उसमें भी उन्होंने 
कवि के जीवच-च रित्र के सम्बन्ध में कोई विशेष सूचना नहीं दी, सिवाय इसके कि 
वह अपने ग्रथनायक भगवन्त राय का समकालीन था। वाद्य प्रमाणों का सर्वथा 
प्रभाव है परन्तु इस ग्रन्थ में वशित घटना ऐतिहासिक है जो सं० १७६२ में घटित 
हुई थी और कवि ने रचना-काल भी लिख दिया है अ्रतः कवि का कविता-काल तो 
स्वयं कवि के मुख से ही निश्चित हो जाता है। सदानन्द अपने समय के उच्चकोटि 
के कवि थे। भगवन्तराय रासा इसका प्रमाण है। कवि के रूप में उन्हें झुयाति 
दिलाने में यह ग्रंथ पर्याप्त है । सूदन ने अपने ग्रन्थ 'सुजान चरित' में प्रसिद्ध कवियों 
की तालिका में सदाननद नाम के जिस कवि का उल्लेख किया है, वे यही होंगे। 
इस प्रकार ये भगवन्तराय के समकालीन सिद्ध होते हैं। स्वयं अपनी रचना से भी 
इनका और भगवन्तराय का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध प्रकट होता है। कहा भी जाता 
है कि ये भगवन्तराय के ही यहाँ रहते थे श्र उनके दिवंगत होने के पश्चात्‌ अ्रसो- 
धर से गोंडा चले गये । गोंडा में उन्होंने जे मिनी 'पुराणनामक' ग्रन्थ की रचना की है 
जिसकी एक प्रति डा० भगवती प्रसादर्सिह, हिन्दी विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय 
के पास है। परन्तु हमें वह पुस्तक देखने को नही मिल सकी | इनकी भाषा-शैली 
ग्रत्यन्त प्रौढ़ एवं परिमाजित है। संभवत: रीतिकाल के संग्रहों में जिस सदानन्द 
के छन्द संग्रहीत है वे भी यही है। इन्हीं के समकालीन एक-दूसरे सदानन्द कवि का 
पता चलता है जिन्होंने 'पुहुपावती' नामक प्रेमाख्यानक ग्रन्थ की रचना की है। 
इसका रचना-काल संवत्‌ १७८३ के आसपास है। परन्तु सदानन्द नाम की एकता 
होने पर भी दोनों के एक होने की सभावना नहीं है। 'पुहुपावती' के कवि मुसलमान 





१. मि० साग-६, पृ० ४०३ 
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थे जिनका वास्तविक नाम हुसेसअली था।वे 'पुहुपावती' की रचना करने के 
पूर्व हिजरी १३३८ में मथुरा में वास करने लग गये थे । इन्होंने अपना परिचय भी 
दे दिया है: 
कुतुवसिताब सुविधि दयो, सब विधि दई बड़ाई 
दरसनि श्रास भई सफल, सुबस बसे ब्रज आई। 
हुसेनश्नली कवि सैयद जाती करी कथा विन सब भाँती 
बास कठा कहाँ हरि गाऊँ, धरों सदानंद कवि निज नाऊँ /* 
परन्तु रासाकार सदानन्द इससे भिन्न थे। दोनों कवियों की भाषा-शली में 
भी अन्तर है । रासा का काव्य-सौष्ठव 'पुहुपावती' से कहीं श्रेष्ठ है। 
ञ्रव प्रश्न यह उठता है कि जिन सदानन्द कवि के छुन्द रीतिकाल के संग्रह 
ग्रन्थों में मिलते हैं तथा मिश्रवंब्ु-विनोद में मिश्रबंधुओं ने जिचका उल्लेख 
किया है वे कौन थे ? इस प्रश्न के उत्तर में उदाहृत छुंदों की काव्यगत सुष्ठुत्ता के 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि भगवंतराय के संरक्षण में ही रहनेवाले 
सदानन्द होंगे । इस दृष्टि से मिश्रबंधघु-विनोद में सदानन्‍्द का जो समय निर्धारित 
किया गया है वह अशुद्ध जान पड़ता है । मिश्रबंघुप्नों ने बिना किसी आधार के 
अनुमान कर लिया है, यह स्वयं उन्हीं के शब्दों से घ्वनित हो जाता है। 


परिचय 

भगवंतराय रासा के अनुशीलन से प्रकट होता हूँ कि कवि का ग्रन्थनायक 
भगवंतराय के साथ घनिष्ठ और आ्ात्मीय सम्बन्ध था । उक्त क्रति में वशित युद्ध 
के समय स्द्रयं घटनास्थल पर उपस्थित होकर अपने नायक के शौर्य को इन्होंने 
अपनी श्ाँखों से देखा था। इन्होंने अपने संरक्षक से उकण होने के लिए उसकी 
कीति को काव्यवद्ध कर दिया और इन्हें अपने प्रयास में अद्भुत सफलत्ता मिली ) 
यहाँ से निराश्चित होकर कहा जाता है कि ये गोंडा के विसेन राजा के संरक्षण में 
चले गए जहाँ पहुँचकर इन्होंने “जैमिनी पुराण” नामक ग्रन्थ की रचना की। 
इसके अतिरिक्त इनका कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं हो सकता हूँ । 


गोपाल 
(कवि का परिचय) 
कवि गोपाल की 'भगवंत विरुदावली' नामक रचना उपलब्ध हैं । इनके 
सम्बन्ध में हिन्दी साहित्य के इतिहासों में कोई सूचना नहीं है । प्रस्तुत कृति में 





ज 


जि हर हिट रिटि यर्ड € ञञ का च्् न न 
९- गोपालचन्द्र सिन्हा, रिटायड जज--६, फेजाबाद रोड, लखनऊ के पास प्राष्त प्रति 
के आधार पर । 


श्श्८ भगवंतराय खीची भर उनके मंडल के कवि 


कवि ने अपने काव्य-नायक भगवंतराय के प्रति अगाध श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके 
इतिहास-प्रत्िद्ध अंतिम युद्ध का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। इसकी पृष्ठ- 
भूमि में कवि ने नायक की अन्य महत्वपूर्ण पिछली विजयों का भी संकेत कर दिया 
हूँ । इस प्रकार गोपाल की इस रचना के अवलोकन से निश्चय हो जाता है कि 
भगवंतराय से कभी किसी प्रकार सम्बन्धित थे । कवि ने एक स्थान पर लिखा 
भी है: 
बाइस समर भये गोपाल, इतने भाखत वीनदयाल' 

“इतने भाखत दीनदयाल' पद से यह भी ज्ञात होता है कि इस कृति को कवि ने 
अपने किसी आश्रतदाता के कहने से रचा था परन्तु कहीं भी झ्राश्नयदाता का 
परिचय अथवा उल्लेख कृति के भीतर नहीं मिलता । स्वयं कवि ने भी अपने संबंध 
में कुछ नहीं लिखा है । पर ऐसा लगता हैं कि यह कृति भगवंतराय के निधन के 
कुछ ही दिनों बाद लिखी गई होगी ।* 

भगवंतराय से' सम्बन्धित गोपाल कवि के सम्बन्ध में फतेहपुर जिले के नियो- 
जन अधिकारी कैप्टेन शुरवीरतिह ने सन्‌ १६५५ ई० में जिले से निकलनेवाले 
'पंचदूत! पाक्षिक में इनका परिचय लिखा था। उसका आधार उसी जिले के 
यमुना-तट पर स्थित एकडला ग्राम से मिली सूचना थी। एकडला के अग्निहोत्री 
ब्राह्मण इन गोपाल कवि को अपना पू्वेज बताते हैं। इस समय स्थात्तीय अ्रनुश्चुति 
के अनुसार गोपाल की ८वीं याध्वीं पुश्त चल रही है। अतः इनका स्तमय 
लगभग भगवंतराय के समय के ही श्रासपास हैं। कैप्टेन साहब के बाद हमने 
भी नरौली ग्राम निवासी श्री जयगोपाल मिश्र के माध्यम से कैप्टेन साहब के 
विवरण की परीक्षा कराई जो सवंथा पुष्ट हुई है । 

इम प्रकार हम अपने आलोच्य गोपाल कबि का परिचय इस प्रकार दे सकते 
हैं--इन गोपाल कवि का जन्म-स्थान फतेहपुर जिले में स्थित एकडला ग्राम है । 
ये अग्निहोत्री ब्राह्मण थे । इनका समय भगवंतराय के ही समय के लगभग था। 
इन्होंने विसुदावली के अतिरिक्त भी भगवंतराय के सम्बन्ध में कुछ स्फुट रचनायें 


१. असोथर मे 'भगवंत विरुदावली” की जो हस्तलिखित प्रति हमें देखने को मिली 
थी उसके पाश्वे में लिपिकार के ही हाथों से यह पंक्ति भी हमे देखने को मिली थी | 
इनकी एक और पंक्ति मगवंतराय के सम्बन्ध में लोगों को स्मरण है : 'विनु गोपाल 
को गाइ है, विरुदावलि भगवंत? । 

२. बहुत सम्भव है सगवंतराय की मृत्यु के वाद कवि उनके किसी मित्र राजा के यहाँ 
चला गया हो जिसके कहने से इस गअन्ध की रचना की । 


भगवंतराय खीची के मडल के कवियों का वृत्त १३३ 


लिखी होंगी जो आज उपलब्ध नहीं होतीं । कुछ यत्र-तत्र की पंक्तियाँ अवश्य उप- 
लब्ध हैं। इनका कविता-क्राल संवत्‌ १८०० के भ्रासपास माना जा सकता हैं । 
एक प्रइन यहाँ श्रौर विचारणीय है । मिश्रबंघु-विनोद एवं खोज रिपोटों में 
झनेक गोपाल नाम के कवियों के उल्लेख हैं। उनमें से ये कौन हैं ? परन्तु इस 
प्रझन का उत्तर बहुत कठिन है । जब तक सभी गोपाल नामधारी कवियों की रच- 
नायें श्रलग करके उनका सम्यक अध्ययन न किया जाय; निरचयपूर्वक कुछ नहीं 
कहा जा सकता । हस्तलिखित प्रतियाँ और उनके बिखरी हुई होने के कारण हम 
यह कार्य नहीं कर सके | फिर इस नाम के सभी कवि साधारण प्रतिभा के हैं, 
अत: अन्तःसाक्ष्य और शैली तथा भाषा के आधार पर उनको अलग करना भी 
कठिन होगा । 
मुहम्मद 
(कवि का परिचय) 
मुहम्मद कवि का नाम सबसे पहले कैप्टेन शूरवीरसिह द्वारा फतेहपुर से 
प्रकाशित 'पंचदृत' पाक्षिक में सन्‌ १६५४५ ई० में प्रकाशित हुआ था । कवि को 
एकमानच रचना 'भगवंतराय खीची का जंगतामा' उपलब्ध है । इसी में कवि ने 
भ्रपता परिचय व रचनाकाल भी निबद्ध कर दिया हैँ । इसके अनुसार कवि जाति 
का पुसलमान और गंगा के किनारे स्थित मलौदी ग्राम का निवासी था। यह 
मलौदी कोड़ा जहानाबाद से दस कोस की दूरी पर जाजमऊ के निकट स्थित 
था।' कवि के ही शब्द हैं : 
“मलौदी वतन है मेरा वहाँ से जाजमऊ नेरा 
कोड़ा से कोस दस डेरा, निपट गंगा किनारा है” 
कवि भगवंतराय का समकालीन था। ग्रन्थ की रचना-त्िथि एवं शाहेबरुतव की 
बन्दगी से यह पुष्ट भी होता है : 
“चहल-सी चहल सन रहते मुहम्मदशाह के कहते 
उसी के राज में रहते वही साहेब हमारा है” 
इससे स्पष्ट है कि कवि मुहम्मदशाह का समकालीन था और ग्रन्थ की रचना- 
तिथि हिंजरी ११६० है। कवि के वर्णन से ऐसा लगता है कि वह अपने ग्रन्ध- 
नायक से बहुत अधिक प्रभावित एवं सम्बद्ध भी था। उसने स्वान्त: सुखाय यह 
रचना की थी -- 





९. हमने इस शाम का पता लगवाने का प्रयत्ने क्रिया पर उसका हमें कोई पत्ता न 
| +-> | जे ० 

चला | संभव है गाँव कटकर गंगा के गे में चला गया हो या खैर हो गया हो । 

चहल ₹२४०३८सी २३० -- १२० ०->-चहल >> ४०५-११६० हिजरी 
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१४० भगवंतराय खीची शौर उनके मंडल के कवि 


'ये कर डारा है मत माना 
मुहम्मद खां सचारा है' 
पूरी रचना पढने पर ऐसा प्रतीत होता हैं कि इस कवि की सहानुभूति 
भगवंतराय के लिए थी । भगवंतराय की विजय से उसने प्रजाजन की प्रसन्नता को 
अभिव्यक्त किया है। स्वयं कवि भी उसे अपने हृदय में अनुभव करता प्रतीत 
होता है। उसकी ये पंक्तियाँ इस पर प्रकाश डालती है : 
बिजय भगवंत ने पाई, चिठी सब परगने धाई 
मिटा र॑यत का सब खटका, कहै भगवंत का करखा 
हुई खिलकत सभी राजी, तुही रणखंभ गाड़ा है” 
चजगनामा० 
इतना ही नहीं भगवंत राय के निधन काल पर भी उसकी सहालुभूत्ति प्रकट होती 
है--सभी हा-हा पुकारा है पद में इसकी व्यंजना[है। वह श्रपने नायक को एक 
महान्‌ श्रात्मा भी मानता था क्‍योंकि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं ईश्वर के 
दूत आए थे --/उसी दम पारषद आये” । इस प्रकार यह कवि भगवंतराय से 
उपकृत एवं निकट सम्बन्धित सिद्ध होता है। 


शस्भुनाथ सिश्र 
( कवि का परिचय ) 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में शम्भु अथवा “शम्भुनाथ' नाम के अनेक कवि 
मिलते है। शिवर्सिह सेगरजी ने ही अपने ग्रन्थ में इस नाम के पांच कवियों की 
सूचना दी है। यह भी हो सकता है “शम्भरुनाथ ! ज्ञाम के कवि कभी-कभी अपने 
नाम के 'नाथ शब्द की छाप ही अयनी कविता श्रो में छोड़ देते हों। इस प्रकार इनकी 
संख्या और अधिक हो सकती है। क्योकि नाथ” छाप की भी अ्रनेक रचनाये है। 
स्वयं नाथ” नाम के भी अनेक कवि हो गये है श्रतः “शम्भुनाथ जो भगवंतराय से 
सम्बन्धित थे उनका दीक-ठीक परिचय प्राप्त करना यहाँ श्रावश्यक हो जाता है। ३ 





१, गुरु और आश्रयदाता के ज्ञात होने से इनके समय का निश्चय हो जाता हैं जज समय 
निश्चित दो जाने से अपने पूर्व॑वर्ती और परवर्ती शम्भुनाथ नामधारी कवियों से ये 
अलग हो जाने है। इसके अतिरिक्त इनके एक मात्र प्राप्त गन्ध अलंकार दीपक में 
गुरु का नाम स्पष्ट हे अतः उसके सम्बन्ध में शंका नही उठाई जा सकती। इस संथ 
का ही एक अंश “भगवन्तराय यश-वर्जन है” । अतः वद अन्थ इनका नहीं, यह 
आन्ति भी नही पैदा हो सकती । तीसरा ग्रन्थ हमारे देखने में नही आया अतः 
उसके सम्बन्ध में पू्ववर्ती इतिहासकारों की बात मान लेनी ठीक होंगी । हा, बन्हीं के 

[क्रमशः अगले पृष्ठ पर) 


भगवंतराय खीची के संडल के कवियों का वृत्त १४१ 


सेंगरजी मे भगवंतराय से सम्बन्धित “शम्भुनाथ'” के सम्बन्ध में लिखा है 
“शम्प्रुनाथ” कवि सं० १५०३ में उत्तन्न हुए यह कवि महा राज भगवंतराय खीची 
के यहाँ श्रसोथर में रहा करते थे । शित्र कवि इत्यादि सैकड़ों मनुष्यों को इन्होंने कवि 
कर दिया। कविता में निपुणा थे। रस-कललोल, “रस-तरंगिणी”, “भ्रलंकार 
दीपक” ये तीन ग्रस्थ इनके बनाये हुए हैं।' बाद के इतिहासकारों ने सेंगरजी के 
लिखे परिचय से अधिक कुछ नहीं कहा है। मिश्रवंधुओं ने सेंगरजी को हो श्राघार 
बनाकर इनका वृत्त लिखा है। कुछ अ्रटकल भी लगा लिया है जैसे “इनके प्रलंकार 
दीपक” में दोहा भ्रधिक हैं छनद कम । इस ग्रन्थ में खीची उप का यश-गान बहुत 
है और बढ़िया भी है। इसमें कवि ने गद्य में दीका भी लिख दी है।' ग्रन्थों के नाम 
सेंगरजी के ही ग्रन्थ से उद्धत किये गए हैं। खोज-रिपोर्टो में भी इनका कोई नया 
ग्रन्थ नहीं मिलता । ऊपर बताए गए तीन ग्रन्थों में से केवल श्रलंकार दीपक ही 
देखने को मिला है। (सरस्वती पुस्तकालय रामनगर, वाराणसी के सौजन्य से) 
“रसकल्लोल” का केवल वही अंश देखने में श्राया है जो खोज-रिपोर्ट में उद्धुत है। 
उमी में प्रक्षिप्त भगवंतराय की विरुदावली ('भगरव॑तराय का यश-वर्णन' के दो- 
चार छुन्द मिले हैं। इनके भ्रतिरिक्त रीतिकाल के संग्रह ग्रंथों में भी कुछ छन्द 
प्राप्त हो गए हैं । 

इस सामग्री के अनुसार हम इनके परिचय में निम्न निष्कर्ष निका लते है : 

“आस्भुनाथ मिश्र ब्राह्मण थे। इनके माता-पिता, निवासस्थान व परिवार 
इत्यादि पर प्रकाश डालने वाले न तो बहि:साक्ष्य हैं न श्रन्‍्त:साक्ष्य। इतना अवश्य 
है कि इन्होंने सुखदेव मिश्र से काव्य-शिक्षा पाई थी । सुखदेव मिश्र अपने समय के 
प्रस्यात कवि व आचाये थे। अ्रलंकार दीपक में आया यह दोहा प्रमाण है: 

“श्री गुरुकवि सुखदेव को चरनन को परभाउ 
बरनन को हिय देतु धरि बरनन को समुदाउ” 

गुरु के लिए लिखे गए इन शब्दों के अतिरिक्त इन्होने श्रलंकार दीपक में किसी 
आश्रयदाता का नाम तक नहीं लिखा । स्वयं अपने विषय में भी उसी प्रकार मौन- 


समकालीन सुखदेव मिश्र के ही एक शिष्य शम्भुनाथ त्रिपाठी हुए हैं। उन्होंने 
“द्ेताल पत्चीसी” गन्ध में अपना “शम्भुनाथ त्रिपाठी” नाम स्पष्ट लिखा है! अतः 
ये शंधुनाथ मिश्र के साथ नहीं भिलाये जा सकते। इस प्रकार इनका व्यक्तित्व 
नाम के घपले में नहीं उलभत्ता । 

१. सरोज० पृष्ठ ४६१ 

२. मिश्र० भाग-३ पृष्ठ छे८१ 

१. सरोज० पृष्ठ ४६१ 


१४२ भगवंतराय खोची और उनके मंडल के कवि 


व्रत का निर्वाह किया है | अपने गुरु सुखदेव के ही समान इन्होंने भी भ्राचा्य का 
आसन ग्रहण किया। सेंगरजी ने लिखा भी है “शिव इत्यादि सैकड़ों मनुष्यों को 
कवि कर दिया” 


आश्रय 
इनकी रचनाओं से स्पष्ट होता है कि ये नियमित रूप से भगवंत्तराय के ही 
श्राश्रय में रहे | इधर-उधर श्राने-जाने की इनकी प्रकृति नहीं थी। भगवंतराय की 
मृत्यु के उपरान्त हो इनको जीविका के लिए प्रवध में वैस राजा “रनजीतसिंह” 
के यहाँ विवश होकर जाना पड़ा होगा । यहीं इन्होंने ''भगवंतराय का यश वर्सान! 
को समाप्त कर भगवंतराय के प्रति श्रपनी हादिक »द्धाजलि अ्पित की। प्रमाण 
में "भगवंतराय का यश-वर्णान'” की उपसंहारात्मक पंक्तियाँ है : 
“सदा रनजीत यह बाबू रनजीततासह 
दीप जंबू दीप को महीप बेसवारे को”' 
इनका कविता काल सम्वत्‌ १७९२ के आासपास मानना समीचीन होगा | 


विशेष 

भगव॑तराय के समय में अ्रभोयर बड़ा साहित्यिक केर्द्र था। स्वयं उनके 
आश्रय में भ्रमेक विस्यात कवि काव्य-साधवा करते थे । इन कवियों में से कुछ की 
बडी शिष्थ्मण्डली थी। शम्भुनाथ और उनके गुरु सुखदेव मिश्र के अनेक शिष्यों 
का उल्लेख मिलता है । 


उदयनाथ “कवीच्द्र 
( कवि का परिचय ) 


उदयनाथ “कवीन्द्र” के समग्र को निर्धारित करने के दो प्राघार हो सकते है। 
(१) पहला आघार तो उन ग्राश्रयद्याताञ्रों का समय है जिनकी प्रशस्ति में इन्होंने 
कुछ रचनाये की है। (२) ' रस चन्द्रोदय'' नामक अपनी कृति में, उसका रचना- 
का का ने स्वयं दे दिया है जो सम्बत्‌ १८०४ वि० है । 

कवीन्द्र” हिस्मतर्सिह, भूषपतिसिह, भगवंतराय खीची श्रौर रावराजा बुद्ध- 
सिह हाडे। के सम्पर्क में आए थे और इन सभी के लिए लिखे उनके छन्द प्राप्त हो 
जाते है इस सब का समय विक्रम की १८वीं शताब्दी का उत्तराद्ध है भ्रत: कवि 
स् क्‌ पर स्तू भी यही माना जायगा। “रस चन्द्रोदय” की रचना-तिथि से 
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१्डं४ड भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


हिन्दी के सर्वेप्रथम इतिहास लेखक गासदितासी ने लिखा हैं “सुखदेव हिन्दू 
लेखक का झाविर्भाव १६वीं शताब्दी में इलाहाबाद प्रान्त के पुराने नगर ओोरछा 
(०7०॥॥४) के एक राजा के आश्रय में हुआ । सर्देन नामक इस राजा के आश्रय में 
ही इस कवि ने साहित्य-सेवा की। “रसाणों या रसार्णव”” शीर्षक पद्मात्मक 
रचना उनकी देन है जो, जैसा कि उसके शीर्षक से प्रकट है, काव्यात्मक झौर 
नाटकीय रसों की व्याख्या करती है । इस उद्धरण से हमें दो बातें ज्ञात होती है : 

१ सुखदेव १६वीं शताब्दी के कवि थे जिन्होंने “'मर्दद रसाणंव” नामक 
ग्रन्थ की रचना को है। ग्रन्थ रस सम्बन्धी था । 

२--वे मर्दन्पिह के श्राश्रित थे जो ग्रोरछा के राजा थे । शिवसिह सरोज के 
ग्रनुमार इस नाम के तीन कवि हुए हैं, जिनमें से प्रन्तिम दो के एक होने का सरोज- 
कार को सन्देह था। इस सम्बन्ध में सेंगरजी के ही शब्दों में उद्धृत करना संगत 
होगा । 

१-- श्री सुखदेव मिश्र कवि (१) कंपिलावासी सं० १७२८ में उ० । यह कवि 
भाषा-सा हित्य के आ्ाचायों में गिने जाते हैं। प्रथम, राजा भ्र्जुनसिंह के पुत्र राजा 
राजसिंह गौर के यहाँ जाकर कविराज की पदवी पाकर (ृत्त विचार नाम पिंगल 
सब पिगलों में उत्तम ग्रन्थ रचा | तत्पश्चात्‌ राजा हिम्मतर्सिह वंधलगोती अमेठी 
के यहाँ श्राय छुंदविचार नाम पविगल बनाया । फिर नवाब फा जिलशअली प्रकाश 
नाम ग्रन्थ महा अद्भुत रचा । इन तीनों ग्रन्थों के सिवा हमने कहीं लिखा देखा है 
कि अध्यात्म प्रकाश, दशरथराय ये दो ग्रन्थ और भी इन्हीं महाराज के रचे 
हुए हैं। 

२--सुखदेव पिश्व कवि (२) दौलतपुर जिलः रायबरेली वाले सं० १८०३ 
में उ० बैसवारे में यह महाराज कवि हो गए | राव मर्दनसिह बैस डौंडिया खेरे के 
यहाँ थे और उन्ही के नाम से नाथिका-भेद का रसाशुँव नाम ग्रन्थ बहुत सुन्दर 
बनाया है | शंभ्ुनाथ इत्यादि कवि इन्हीं के शिष्य थे ।* 

३ -सुखदेव कवि (३) अन्तरवेद वाले सं० १७६१ में उ० 

यह कवि महाराज भगवन्तराय खीची प्रसोधर वाले के यहाँ थे । कुछ श्राइचर्य 
नहीं कि यह महाराज सुखदेव मिश्र दोलतपुर वाले ही हों ।* 


भू सरोज० पृ० ४० ः 
२. सरोज० पु० ड६० 

३. सरोज० पृ० डे&१ 

४. तासी० प्‌ ३२१६ 


भगवंतराय खीचो के मंडल के कवियों का दृत्त श्ड्ण्‌ 


उपर्य क्त कथन से अपने निष्कर्पों को हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते 
(१) सुखदेव मित्र (१) का कविता-काल संवत्‌ १७र२८ वि० के आसपास 
था। 
(२) इनके प्राश्थदाता ऋषश: राजसिह गौड़, हिम्मदर्सिह बंधघलगोती तथा 
नवाब फाजिलञली थे। इन ब्राश्यदाताओरं की सेवा में क्रमश: वृत्त- 
विचार छंद-विचार तथा 'फाजिलग्रली प्रकाश नामक ग्रन्य कवि ने 
समर्पित किए । 
अध्यात्म-प्रकाण और दह्षरवराय नामक ग्रन्य भी इन्हीं महाशय के 
लिखे थे; इसे सेंगरजी ने कहीं लिखा हुआ देखा था ! 
सुखदेव मिश्र (२) कविता काल १८०३ वि० के आसपास था। और ये 
लतपुर के निवासी थे। इन्हीं की रचना रसार्णव है जो डौड़िया खेर के राव 
मर्दनर्थिह को समतित है। बंभुवाव ग्रादि कवि इन्हीं के शिष्य थे । 
सुखदेव मिश्र (३) का कविता-काल सवत्‌ १७६१ । भगवन्तराय खीची के 
आश्वित। सेंगरजी को सुखदेव कवि नं० २ और ६ को एक ही व्यक्ति होने 
सन्देह था । 
प्रियसेत ने सेंगरजी के ही आधार पर युखदेव नाम के तीन कवि बताए है। 
(१) झुखदेउ मिसर---कडिराज कपिला के १७०० ई० के झ्रासपास उपस्थित । यह 
गौड़ राजा प्र्जुन्िह के पुत्र राजमिंह के दरवार में थे और उन्हीं से इन्होंने 'कवि- 
राज की उप्राधि पाई। यद्गां वृत्त-विचार नामक उिश्ल गन्‍्थ रचा जो अपने 
_ स्वेश्रेष्ठ ममझा जाता है। यहाँ से अमेठी के राजा हिम्ततसिह 
प्रहाँ गए जहां इन्होंने छुद-विद्यार नामक एक दूतरा पिगल-ग्रन्थ लिखा । वहाँ 
से वे श्रीरंगजेव के मन्‍्त्री फाजिलग्रली खाँ के यहाँ गए जहां भाषा-सा हित्य 
का अपना प्रसिद्ध प्रन्य फाजिजग्नली प्रकाथ रखा।..... ये अध्यात्म-प्रकान 
ग्रोर दशरवराय के भी कर्ता थे। उनके सबसे अधिक प्रसिद्ध सिष्य कषिला के 
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१४६ भगवंतराय खीचो और उनके मंडल के कवि 


हिवेदीजी लिखते हैं “ग्रियसंन साहब झौर शिवसिह सेंगर ने इनके विषय में बड़ा 
गड़बड़ किया है। एक जगह आप इनको सुखदेव मिसर लिखते हैं श्नौर कंपिला के 
रहनेवाले बतलाते हैं। दूसरी जगह आप इनका नाम सुखदेव कवि लिखते हैं 
और भ्रस्तवेंद (गंगा-यसुना के बीच का भाग) इनका देश बतलाते हैं । तीसरी 
जगह आप इनका नाम “सुखदेव मिसर कवि” लिखते हैं प्रौर दौलतपुर इनका 
स्थान बतलाते हैं। इतना ही नहीं श्रागे और भी लिखते हैं ''ग्रियसंन साहब ने 
अपनी पूर्वोक्त पुस्तक विशेष करके शिवर्सिह सरोज के आधार पर ही लिखी है । 
कहीं-कहीं तो आपने शिवर्सिह के लेख का शाब्दिक अनुवाद कर डाला है। इससे 
शिवर्सिह सरोज में सुखदेवजी के विषय में जो गड़बड़ है वही ग्रिथ्सेंत साहब की 
पुस्तक में भी है । 

यहाँ ग्राचाय ह्विवेदी के मत का संक्षिप्त उल्लेख कर देना आवश्यक है क्योंकि 
आ्रागे के इतिहासकारों ने इन्हीं के निष्कर्षो को आँख मूँंदकर मान लिया है। यहाँ 
तक कि ग्रियर्सन साहब के ग्रन्थ के हिन्दी श्रनुवाद में टिप्पणी देकर जोड़ दिया गया 
कि ये तीनों कवि एक ही हैं ।' 

१ --आ्राचार्य द्विविदीजी इन तीनों (या दो) नामधारी कवियों को एक मानते 
हैं और यह भी कहते हैं कि इस नामघारी कवियों के जितने भी ग्रन्थ हैं वे सब एक 
ही व्यक्ति के रचे हुए हैं । 

२ >ये कंपिला के मूल निवासी हिमकर के मिश्र थे। काशी में विद्या पाई 
और वहाँ से लौटकर श्रसोथर के राजा भगवन्तराय के यहाँ रुके । शाक्त होने के 
कारण दैष्णव भगवन्तराय के साथ पटरी न बैठी और ये असंतुष्ट होकर वहाँ से 
राव मर्दनर्तिह (डॉंडिया खेर) के यहाँ चले गये। यहाँ से भी किसी कारण से 
अमेठी के राजा हिम्मतासह के यहाँ चले गये । अमेठी से इन्होंने श्रौरंगजेब के मंत्री 
फाजिलग्रली का आश्रय ग्रहरा किया । जहाँ से मुरार मऊ के वैसराजा देत्रीनिह 
के यहाँ श्राये और इन्हीं श्रन्तिम आश्रयदाता के अनुग्रह से दौलतपुर में बस गए । 

३--पग्रन्थ -रसाणांव, वृत्त विचार पिगल, शुंगारलता और फाजिलअल 
प्रकाश । रसा्खत्र मर्देतसिह के लिए, वृत्त-विचार पिंगल अमेठी के राजा हिम्मत- 
घिह के लिए, फाजिलग्रली प्रक्राश नवाब फाजिलभ्रली के लिए और ख्यंगारलता 
की रचना राजा देवीसि|ह के लिए की । इन ग्रन्थों के अतिरिक्त कुछ स्फुट रचनाश्रों- 
को भी सूचनाएं देते हैं । 

४--द्विवेदीजी, दौलतपुर के निवासी कवि के वंशजों की सा क्षिता के अ्रनुसार 
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उनऊा गौड़ राजा गर्जनसिह के दरबार में जाना नहीं स्वीकार करते । श्रजुनसिह 
के लिए बनाए गए वृत्त विचार विंगल ग्रन्थ को इसी कारण से वे किसी अन्य 
कवि की कृति होने का सन्देह करते है। इस सम्बन्ध में ट्विवेदीजी के ये शब्द हैँ 
“सुखदेवजी के बनाये हुए ग्रन्थों में ग्रियर्सत और शिवर्सिह एक छुंदो विचार पिगल 
बतलाते हैं। वह॒ शायद किसी दूसरे सुखदेव का बनाया हुश्ना होगा । इसके 
ग्रागे द्विविदीजी ने लिखा है कि सुखदेवजी ने थध्यात्म प्रकाश और देशरथराय 
माम के दो अस्य ग्रन्थ भी बनाए हैं, १रन्‍्तु इस बात से भी दौलतपुर बूड़े-बुढ़े 
मिश्र अपनी अनभिज्नता प्रकट करते हैं | द्विवेदीजी ने इन दोनों ग्रन्थों के रचयिता 
की सम्भावना किसी दूसरे ही सुखदेव कवि के पक्ष में प्रकट की है। 
मिश्रत्रस्थु-विनोद में इनके परिचय को विस्तार से दिया गया है और मच तो 
यह है कि स्वतन्त्र विचार के स्थान पर द्विवेदीजी की ही सूचना पर प्रामारितकता 
की मुहर लगा दी गईं। इतना ही नहीं द्विवेदीजी को जो सन्देह था वह भी यहाँ 
मिटा दिया गया और गर्जुनमिह के श्राश्रित सुखदेव दथा अध्यात्म प्रकाश और 
दशरथराय के रचयिता सुखदेव समेटकर एक कर दिए गए । 
मिश्रवंधु-विनोद भाग दो, पृष्ठ ४७६ की यह सूचना ह॒ृष्टव्य है: 
नाम कविराज सुखदेव सिश्र 
जन्म भूमि कंपिला 
जन्मकाल अनुमान से १६६० वि० के लगभग 
कविता काल-- १७५८ 
ग्रन्थ (१) वृत्त विचार, (२) छंद विचार, (३) फाजिलग्ली प्रकाश 
(४) रमाणंव, (५) शझंगासलता, (६) अध्यात्म-प्रकाश, (६) दशरथराय, 
(८) नखशिख, (६) पिगल । 
श्राश्रयदाता : काशी से विद्याध्यपन करके भगवन्तराय, डौंडिया खेरे के 
मदंनथिह, नवाब फाजिल प्रली, अर्जुनसिह के पुत्र राजपिह गौड़, अमेठो के राजा 
हिम्मतर्थिह और गअन्‍्त में मुरार मऊ के देवीयिह के यहाँ इतका रहना क्रमश: 
स्वीकार करते है । 
ग्रन्थ : वे उर्र्यक्त सारे ग्रन्थों को एक ही सुखदेव की कृति मानते है (यहाँ 
घ्यान देने की बात है कि इनमें से ग्रन्थावलोकन केवल १. फाजिलग्रली प्रकाश 
२ वृत्त विचार ३. छद विचार और ४. ग्रघ्पात्म-प्रकाञ का ही किया गया है।) 
यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि शिवर्सिह सेगर से लेकर आचार्य महावीर 
प्रसाद द्विविदी तक सुखदेव नामधा री कवि और उनकी रचनाग्रों के विपय में जो 
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एक व्यक्ति से अधिक होने की अनिश्चितता थी उसे मिश्रबन्धु-विनोद में आँख 
मूंदकर उपेक्षित किया गया और तीनो (या दो ?) सुखदेव नामक कवियो को एक 
ही व्यक्ति स्वीकार कर लिया गया ।” मिश्नबन्धुओं की इस मान्यता का आधार 
यद्यपि मूलठ: टह्विवेदीजी का लेख ही है फिर भी उन्होने स्वयं द्विविदीजी के सन्देह 
पर भी तनिक ध्यान न दिया तथा पंडित कृष्णबिहा री भिश्र के मूल्यवान संकेतों 
की भी उपेक्षा की । पडित कृष्ण बिहरीजी ने स्पष्ट लिखा था...... “हमारे पास 
वृत्त-विचार की जो प्रति है वह या तो दौलतथुर स्थित हिमकर के मिश्रो के पूर्वज 
सुखदेव मिश्र से भिन्न किन्‍्ही दूसरे सुखदेव मिश्र की बनाई है ग्रथवा दौलतपुर 
के हिमकर वाले मिश्र सुखदेवजी के वंशज नही है या यह भी हो सकता है कि 
उसके भीतर श्रौर कोई रहस्यमय बात हो जिसे हम लोग कोई नही समभ पाये 
है। * 

पूर्व उललेखों की परीक्षा और सुखदेव सिश्र कवि का काल-निरंय : उप- 
युक्त विवरण के अ्रवलोकत्त से स्पष्ट हो जाता है कि सुखदेव मिश्र श्रौर उनकी 
रचनाम्रों मे एक घपला हो गया है भ्रत. सम्यक्‌ परीक्षण की झावदयकता है। 
हमारे समक्ष विचार करने के तीन श्राधार है। (१) शिर्वात्ह सरोज से भी पूर्व 
के उल्लेख (बहि:वाक्ष्य) (२) उन इतिहास-प्रसिद्ध उयक्तियो एवं कवियो का समय 
जिनके साथ सुवदेव कवि का सम्बन्ध था (३) कृतियों के भीतर छाप और वश- 
परिचय एवं (४) भाषा-शली (अन्त.साक्ष्य) । 

भगवन्तराय का र/ज्य-काल सवत्‌ १७७२ से १७९२ वि० तक माना जाता 
है। उनकी मृत्यु संचत्‌ू १७६२ विक्रमी मे हुई। मर्देनसिह भगवन्तराय के सम- 
कालीन और उनके बहनोई थे। उन्होने स्वेच्छा से १७६७ वि० सं० में अपने 
राज्य का तीन हिस्सों मे बटवारा करके अपने तीन पुत्रों को सौप दिया था।' 
दिम्मतासिह का समय भी लगभग इसी समय या इससे १०-२० वर्ष पूर्व मानना 
युक्तियुक्त मालूम होता है। १७६३ स० मे हिम्मतर्सिह के पुत्र भूपतिसिह राज्या- 
सीन थे ।* इसलिए हिम्मतापिह का शासत-कराल भी १८वी शताब्दी के उत्तराद्ध मे 


१. पं० रामचन्द्र शुक्ल तथा 'हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास” भाग पष्ठ के लेखक ने 
एवं “हिन्दी काव्यशास्त्र का इत्तिहासों मे डा. भगीरथ मिश्र प्रभृति ने मिश्रवन्धु- 
विनोद का ही अनुसरण किया है । 

२. साहित्य -समालोचक--भाग ३, संख्या १, श्रावण सं० १६८४ 

३. उन्नाव गजेटियर के विवरण के अनुसार । 

४. भूपत्ति सतसई के रचनाकाल और सादत खो के युद्ध की तिथि के अनुसार ! दूसरे 
के लिए देसिये ० नवा० फ० ६२ 


ड़ 
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रखना समीचीन मालूम होता है | आचार्य महावीरप्रसाद हिवेदी और मिश्र- 
बन्धुओं ने लिखा है इन आश्वयदाताओं के यहाँ से सुखदेवजी फाजिलग्रली के यहाँ 
गये। फाजिलग्रली को समर्थित किये गये अपने ग्रन्थ में कवि ते रचना-काल संवत्‌ 
१७६३ दिया है ।? फाजिलञली को इन लोगों ने औरंगजेव का मन्‍्त्री माना हैं 
यह कथन इतिहास की हृष्टि से अत्यन्त असंग तिपूर्ण है । 

उपर्युक्त विवेचन से बात घुमाकर यों भी कही जा सकती है कि सुखदेव मिश्र 
पहले श्रर्जुनसिह गौर के पुत्र राजसिंह गौर और फाजिलश्ली खाँ के यहाँ गये 
होंगे, और इन दोनों प्राश्रथदाताओं के यहाँ रहने के बाद वे भगवन्तराय के यहाँ 
आये। किन्तु यह अनुमान ठीक नहीं लगता | पहले दो यह कि सुखदेव मिश्र 
जिन्होंने “बृत्त-विचार” नामक कृति लिखी उन्हें राजसिंह गौर ने “कविरशाज” 
की उपाधि से सम्मानित किया । “बृत्त-विचार' की प्रौढ़ता और “कविराज” 
उपाधि दिये जाने के पूर्व कवि का सम्मान और उसकी वरिष्ठता का अनुमान 
करना पड़ता है जिससे यह मानना पढ़ेगा कि कवि की अवस्था इस समय तक ३० 
वर्ष से कम न रही होगी | वृत्त-विचार में उतका रचना-काल संवत्‌ १७२८ वि० 
है। अगर वृत्त-विचार का रचयिता श्रौर भगवन्तराय का आ्राश्वित सुखदेव 
मिश्र एक ही व्यक्ति हैं तो स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवस्तराय की मृत्यु 
के समय इन सुखदेव की आयु €४ वर्ष की रही होगी । भगवन्तराय की मृत्यु के 
वाद भी कवि जीवित रद्दा । यह हिवेदीजी के लेख में ही उद्धुत निम्न पंक्ति से 
स्पप्ट है : 

/त्यों भुवरकंत, बिचा भगवंत लगे श्रव श्रन्तवेंद न नीकी” 

इस प्रकार यदि “वृत्त-विचा र” और “फाजिलग्ली प्रकाश” के रचबिता सुख- 
देव को ही “भर्दन रसाणंव'” का रचथिता माना जाय, जैसा श्री दिविदी और 
मिश्चवन्चुधों का विचार है, तो बह मानना पड़ेगा कि सुखदेव मिश्र ने प्राय: ७० 
बर्ष तक काब्य-निर्मारा किया और उनकी काव्य-प्रतिभा ७० वर्ष तक अर्थात्‌ 
उनके जीवन के ६४५ वर्ष तक वैसी ही पैनी और ग्रशिधिल बनी रही । यह बात 
कुछ जेंचती नही । इस प्रकार सुखदेव नाम के एक ही कवि मानने में सबसे पहले 
आयु श्र कविता-काल के आधार पर सन्देह जागूत होता है । यह सन्वेह श्रन्य 


बिक कप कक कक ल्् शक ड़ 
खोज० (१३वीं लजिल्द) १६२६-२५ 2. की संख्या 4६५ ६. के आधार पर ! 
संबत सत्रह से वरस अठाइस अति चारु, 


जेठ सुकुल तिथि पंचमी उपक्यो वृत्त विचार । वृत्त-विचार ० 


स्फ सक 
के पक 
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प्रमाणों से किस प्रकार पुष्ट होता है इमका विवेचन हम निम्न पंक्तियों में प्रस्तुत 
करेंगे । 
पहली बात जो सामने झ्राती है वह यह है कि वृत्ता-विचार के लेखक कंपिला- 
वासी सुखदेव ने जो अपना वंश-परिचय दिया है वह दौलतपूर निवासी सुखदेव 
मिश्र के वंशजों से भिन्न है। वृत्त-विचार के कर्ता भारद्वाज गोत्री शुक्ल मिश्र थे 
जबकि दौलतपुर वाले हिमकर के मिश्र थे।* 
दूसरा झ्रावार कृतियों में कवि नाम की छाप में मिलता है । वृत्त-विचार 
भ्ौर फाजिल ग्रली प्रकाश के कर्ता ने प्राय: “सुखदेव सुकवि'” और “'कविराज” 
नामों की छाप छोड़ी है जबकि रस-रत्नाकर, मर्दत रसार्णं व एवं छुद-विचा र,पिगल 
के कर्ता ने एक भी जगह “कविराज” छाप का व्यवहार नहीं किया | इतना ही 
नहीं इन्होंने “मिश्र सुखदेव” की छाप छोड़ी है । कविराज नाम की छाप के दो 
उदाहरण यहाँ उपयुक्त होगे : 
'कविराज' कहत कट विदिता सो कहे छंद समागधो सोई' 
““वृ० वि० पिंगल 
“करहु कृपा, कविराज' को कासद कान्‍्ह कुमार 
-+फाजिलग्ली प्रकाश 


इन्होंने “कविराज” का प्रयोग अ्रपने मूल नाम की भी श्रपेक्षा श्रधिक किया है। 
इसके अतिरिक्त इन्होंने ग्रन्थ समापन की पुष्पिका में भी प्रदर्शन-प्रियता का संकेत 
किया है जैसे “ इतिश्री कवि कुलालंकार चूड़ामनि मिश्र शुकदेव (सुखदेव) कवि- 
राज विरचिते फाजिलश्रली प्रकाश: सम्पुर्ण: ।' दूसरी ओर मर्दन रसाशणंव के कर्ता 
सुखदेव ने जो पुष्पिका दी है वह अत्यन्त सीधे-सादे शब्दों मे है, यथा-- इतिश्री 
मरदन रसारों सुखदेव विरचितम्‌ सम्पूर्णांम्‌ ।' 

श्रन्त में यहाँ हम 'सूदन” के “सुजान चरित” में कवियों की सूची में “कवि- 
राज” और सुखदेव के पृथक्‌ उल्लेखों का पंकेत कर देना उचित समभते हैं तथा 
श्राच्ार्य द्विवेदी के लेख में आये इस वाक्यांश की याद दिला देना च हते है-- 
“परन्तु सुखदेवजी के वंशजों को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं । वे कहते है कि 


साहित्य-समालोचक, श्रावण १६८४ 

खोज० (११वीं जिल्द) १६२६-२८ क्रम संख्या ४६५ डटी० 
सरस्वती पुस्तकालय रामनगर बनारस में प्राप्त प्रति के अनुसार 
घुजान चरित! में सूदन ने १७५ कवियों को प्रणम किया है | 
| कविराज” और सुखदेव पृथक-घरथक लिखे गये हैं । 


नि 


ब्ट्‌ 0 नछ 


१५२ भगवंतराय खोची और उनके मंडल के कवि 


अस्तित्व दोनों सुखदेवों से अलग प्रतीत होता है। हाँ, यह बात सम्भावना से परे 
नहीं कि पहले सुखदेव “कविराज'” ही अपने परवर्ती काल में विरक्‍्त साधु हो 
गए हों । इस संन्यास काल में उन्होंने “कविराज'' की उपाधि को भी त्याग दिया 
हो। परन्तु ये अ्रष्यात्म-प्रकाश के कर्ता सुखदेव, हिम्मतर्सिह, मर्दनर्सिह व 
भगवन्तराय के यहाँ आश्रय ग्रहण करनेवाले सुखदेव नही हो सकते । इस त्याग 
और संनन्‍्यासपुर्ण जीवन को बिताकर न कोई नायिका-भेद का ग्रन्थ लिख सकता 
है और न दरवा रदारी वातावरण ही ग्रहण कर सकता है। यहाँ हम इतना ही 
कहना चाहते हैं कि हमारे भ्रालोच्य सुखदेव इन दोनों से भिन्न व्यक्ति थे । 

हमारे झालोच्य सुखदेव मिश्र इन दोनों सुखदेव नाम के कवियों से भिन्न 
व्यक्ति थे । इनके समय को प्रमारिगत करने में इनके तीन इतिहास-प्रसिद्ध आ्राश्रय- 
दाताओ्ों का समय सहायक सिद्ध होता है। जैसा कहा गया है भगवन्तराय श्रौर 
मर्दतनपिह समकालीन और सम्बन्धी थे। भगवन्तराय के साथ मर्दनर्सिह उनके 
ग्रन्तिम युद्ध में भी रहे । हिम्मतर्सिह का समय भी लगभग वही था। इस प्रकार 
इतिहास व समय की दृष्टि से इत तीन ठिकानों में ग्राश्रय ग्रहणा करने वाले सुखदेव 
एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। इसके अ्रतिरिक्त इन सुखदेव के तीन शिष्यों--गुमान 
मिश्र, शंसुनाथ त्रिपाठी और शंभुवाथ मिश्र का समय विक्रम की १८वीं शताब्द 
के भ्रन्तिम चरण में ही सिद्ध हुआ है। इनके समय के द्वारा भी सुखदेव का काल 
निश्चित करने में सहायता मिलती है । इसके अ्रतिरिक्त दौलतपुर के मिश्रों द्वारा 
बताई गई बातें सूक्ष्म रीति से विचार करने पर पहले दोनों सुखदेव नाभधारी 
कवियों से इन्हें भिन्न सिद्ध करती है तथा हिम्मतापिह, भगवन्तराय और मर्दनर्सिह 
के संबंध में प्रचलित अनुश्रुतियाँ इन्हीं सुखदेव को इन तीन व्यक्तियों से सम्बद्ध 
प्रदर्शित करती है । 

इनके प्रृथक्करण के प्रमाण इतने ही नही हैं! इनकी रचना-प्रौढ़ता भी अपने 
पूर्वेर्वत्तियों से कही अधिक है ! श्राचाये द्विवेदी ने इस नाम के कवियों के जितने 
ग्रन्थ देखे थे, उनसे यह निष्कर्ष निकाला था कि-- इनके ग्रन्थों मे 'रसार्णृव की 


१. बृहत० इतिहास० पृ० ४६८ में इनका समय संवत्‌ १८०० के आसपास माना गया 
हे । 
२. इन्होंने अपने राम-विलास” और “वेताल पच्चीसी” दोनों गन्थों मे अपने गुरु 
सुखदेव के उल्लेख के साथ रचना-काल भी लिख टिया हैँं। पहली कृति संबत्‌ 
१७६८ और दूसरी संबत्‌ १८०६ कीहे। 
इनका समय हमने इसी श्रबन्ध मे श्८वों शताब्दी का उत्तराड् निश्चित किया हैं । 
« “प्राचीन पंडित और कवि' पुस्तक में सुखेव पर लिखा द्विवेदीजी का लेख देखिये । 


न्ट्‌्नत्छ 


नल 


न 


न्प्छे 


भगवंतराय खीची के मंडल के कवियों का चृत्त 


कविता वहुत ही ग्रच्छी है। उसमें वर्णन किए गए विपय का विचार न करके यह 
ग्वश्य कहना पड़ता है कि वह सर्वेथा आचाये के योग्य हुई है ।* 


मनिष्कर्ष 


इस अनुसंघान द्वारा निश्चित होता हैं कि सुखदेव नाभ के तीन कवि हिन्दी 
साहित्य में एक शताब्दी के भीतर ही प्रसिद्ध हुए हैं। प्रथम 'कविराज' की उपाधि 
से विभूषित हुए थे। इन्होंने अपने मुख से ही अपना परिचय विस्तार के साथ दे 
दिया है जो 'साहित्य-समालोचक'' में प्रकाशित हो चुका है। दूसरे महाशय कोई साधु 
प्रकृति के अध्ययनशील पंडित व्यक्ति थे । इन्हें काव्य-प्रतिभा भी उत्कृष्ट कोटि की 
मिली थी। इनका कविता-काल संवत्‌ १७५५ वि० के आसपास था। हमारे 
ग्रालोच्य सुखदेव मिश्र दोनों ही से भिन्न थे। इचका कविता-काल लगभग संवत्त्‌ 
१७५० विक्रमी के झ्रासपास से १६०० तक मानना उचित होगा। यह समय कवि 
के आश्रयदातापम्रों एवं उनके शिष्यों के समय से पूर्ण मेल खाता है। इनके जन्म- 
स्थान और जन्मकाल के सम्त्रन्ध में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं ।' किवदन्ती 
के अनुसार शिक्षा-दीक्षा काशी में ही सम्पन्न हुई मानना उचित होगा। इतका 
ग्रध्ययन गम्भीर और शास्त्रीय था। इसी से भाषा सम्बन्धी परिष्कार इनकी 
कविताओं की निजी विशिष्टता है। इतके आस-पास शिषप्यवर्ग का एकत्र रहना 
तया परवर्ती जीवन में अपने शिक्षक श्रौर उससे पाई हुई शिक्षा के लिए गर्वानुभूति 
करना इनके ग्राचायंत्व और इनके व्यक्तित्व की महत्ता को प्रमाणित करता है। 

इनके सर्वप्रथम आश्रयदाता भगवंतराय खीची थे। इनके यहाँ इन्हें प्रत्य धिक 
सम्मान प्राप्त हुआ । वहीं रहकर इन्होंने संगीत का भी श्रम्यास किया तथा श्र पद 
राग के अनेक छन्द लिखे थे।' शाक्‍त होने के कारण इनके और भगवंतराय के 


2. प्रा० पूं० पुृ० १०४ 

२. आवरण, सं० १६८४ 

३. ग्रा० पं० अन्ध में दोलनपुर के मिश्र लोगों की अनुमतियों के आधार पर आचार 
महावीरप्रसाद दिवेदी ने इनका जो इत्त लिखा है उसमें इनके जन्म के सम्बन्ध में 
कुछ भी नहीं मिलता । बाद को दोलतपुर ग्राम में इलका बस जाना स्वीकार किया 
हैं । स्पष्ट हैं कि यह कवि की जन्म-भूमि न थी ! 

४. पिंलानी के जिन कन्पाउंटर भगवानदास का उल्लेख हम इसी प्रवन्ध में अन्यत्र भी 
कर चुके हैं, उसकी पुस्तक में भगवन्तराय के यहाँ के संग्रीतश्ञों में लेखक ने सुखदेव 
मिश्र का दी नाम लिखा है। उसी पुस्तक से इनके लिखें हुए कुछ भर पद मरतजी 
ने लिख लिये थे । 


१५४ भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


संबंध विगड़ गए ।* भगवंत राय के यहाँ से चले जाने के बाद ये अमेठी या डौंडिया 
खेरे गए होगे । पर संभव यह जान पड़ता है कि वे इन दोनों ही ठिकानों में समान 
रूप से आते-जाते रहे। हिम्मर्तावह के लिए इन्होंने वृत्त-विचार पिंगल” तथा 
मर्दनसिह के लिए रस-र॒त्ना+र तथा मर्दन रसार्णव नामक ग्रन्थों की रचना की 
है। देवीभिह और इनके समंध सबसे अंत में हुए थे श्रौर उन्हीं के द्वारा दिए गए 
दौलतपुर ग्राम के अ्रधिवासी बन गए । यद्यपि इनके तिधन-काल का ज्ञान नहीं है 
पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि ये संवत्‌ १७६२ तक तो जीवित ही रहे। 
भगवंबतराय के प्रति लिखे गए किसी छन्द की यह पंक्ति इसका प्रमाण देती है 
/त्यों भुवकंत बिना भगवन्त लगे अब अन्तर वेद न नीकी | 


व्यक्तित्व और शअचुश्नुतियाँ 

अनुश्वुतियों के ऐतिहासिक महत्व को आज अस्वीकार नही किया जा सकता। 
परन्तु वे अपने मूल रूप में ज्यों-क्री-त्यों भी नहीं ग्रहण की जा सकतीं । इनमें सत्यता 
जटिल रूप से निहित रहती है। इनमे किसी व्यक्ति या वस्तुस्थिति को परवर्ती काल 
में किस रूप में ग्रहण किया गया तथा जन-मानस में उसका क्या प्रभाव पड़ा यह 
तो व्यंजित हं। रहता है। भ्रतः मूल वस्तु को इनके माध्यम से बड़ी सावधानी के 
उपरान्त ही ग्रहण किया जाना चाहिए। 

श्री सुखदेव मिश्र के सम्बन्ध में प्रचलित अनुश्नुतियाँ बड़ी ही रोचक और 

महत्त्वपूर्ण है।' यदि घटता प्रो क्रो अलग करके उनके द्वारा प्रकाश में आनेवाले 
निष्फर्षों को अलग करे तो हम उन्हें इस प्रकार अस्तुत कर सकते हैं : 

१. सुखदेवजी बड़े ही निष्णात विद्वान थे । 

२. उनमें आइचयेजनक प्रतिभा थी । उसके बरद होने की मान्यता में असा- 
धारखात्व की ध्वनि मिलती है। 

३. वे बड़े ही सवा भिमानी थे। अपने व्यक्तिगत मा मलों में किसी का भी हस्त- 
क्षेप वे सहन नहीं कर सकते थे। अ्रवखड़पन के कारण उनकी प्राश्नय- 
दाताओं से खटपट हो जाती थी । 

१. देखिए आ० पं० पृ० ८० से १०६ 

२. भगवंतराय के सम्बन्ध में सुखदेव की लिखी केवल यही पंक्ति प्राप्त है। इसे आचाय 
दिवेदी ने प्राचीन पंडित और कवि पुस्तक के ५० १०४ में उद्धत किया हैं। हो सकता 
है द्वििवेदीजी के पास पूरा छन्द रदा हो? पर आज वह नहीं मिलता । 

३. प्रा० पं० पुस्तक मे 'सुखदेंव मिश्र” शीर्षक लेख मे छ्विवेदीजी ने इनके सम्बन्ध की 
उपलब्ध समस्त अनुश्रुतियों का उल्लेख कर दिया है। हम उनको पुनः यहाँ उद्ध ते 
करके क्लेवर-शद्धि नही करना चाहते । 


भगवतराय खीची के मंडल के कवियों का वृत्त श्श्र्श 


४. वे तांचिक एवं त्राक्त थे। उहोंत्ते अनेक चमत्कारपूर्स असाधारण कार्य 
किए। यहाँ तक कि उन्होंने एक वार अपने आशीर्वाद से मर्दनसिह के 
प्राण की रक्ष) भी की थी। वे सिद्ध थे ओर कुछ भी कर दिखाने में समर्थ । 

५, वे अत्यन्त चरित्रवान्‌ थे, अर्थात्‌ उनमें स्त्रियों के लिए दुर्बलता न थी । 

इस प्रकार की अनुश्चुतियों का प्रचलन सदेव असा धा रण व्यक्तित्व के कारण 

ही होता है। इनके माध्यम से सुखदेवजी का असाघारणखत्व प्रकाशित होता है। 

क्या इस अनुश्वुतियोंकी पृष्ठभूमि में दूसरे सुखदेव कवि तो नहीं? : इन अनुश्रुतियों 
के पीछे प्रथम सुखदेव जो “कविराज” नाम से अविक प्रसिद्ध हैं--का व्यक्तित्व 
लेशमात्र को भी नहीं जान पड़ता । विनय, शक्ति और स्वाभिमान की जो विभूति 
इन्हें मिली थी वह उनके पास नहीं थी। फिर मर्दनसिह की प्राण-रक्षा के लिए 
देवी की प्रार्थता में लिखे गए कवित से तो यह बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है कि 
अनुश्रुति के सुखदेव मिश्र का सम्बन्ध मर्दनसिह से था। इसी प्रकार भगवन्तराय 
के यहाँ मांस का गुड़हुल का फूल हो जाना तथा मदिरा का दूध वन जाना भी इन्हीं 
के पक्ष में सिद्ध होता है । देवी की सिद्धि एवं तांचिकता के लिए इन्हें ही स्वीकार 
करना होगा । हाँ, यदि दूसरे सुखदेव जिन्होंने अध्यात्म प्रकाश की रचना की थी 
एवं जो साधु और पडित थे, उनके व्यक्तित्व से सम्बन्धित भी कुछ याथायें किसी 
रूप में इनके नाम के साथ की अनुश्ुतियों में घुल-मिल गई हों तो कुछ झाइचर्य 
नहीं ? 


भनेचाज 
(कवि का परिचय) 

तेवाज सस्वन्धी पूर्व-उल्लेखों की समीक्षा: हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
नेवाज नाम के तीन कवियों का उल्लेख है।' इन तीनों का जीवन-काल लगभग 
एक शताब्दी के भीतर था । पहले नेवाज कवि की कृति है--“गकुन्तला नाटक' 
जिसका-रचना काल सम्वत्‌ १७३७ वि० है।' अन्तिम नेवाज कवि की कृति 
अखरावती' है जो संवत १८०७ की रची हुई है। इस वीच के तीन इतिहास- 
प्रसिद्ध संरक्षकों के साथ इनके सम्बन्ध स्थिर किए जाते हैं, जिनके द्वारा इनके 
समय आदि को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। संरक्षक है---आजमशाह, 
छत्रसाल और भगवंतराय | इन संरक्षकों के अस्तित्व के साथ ही यदि तीन 
१. देखिए सरोज ० पृ० ४४१; मिश्र०--९, प० <&४ तथा दि० इतिहास, ५० ३१७ 
२. हिं० इतिहास ए० ३१७ 
३. खोज० १६०६, कवि० संस्या २१७ 


१५६ भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


नामों की घारणा का कुछ योषण हु प्रा हो तो यह कहना ग्संगत न होगा | प्रकाश 
में ग्राई रचनाओं की सर्या भी केवल तीत है। पहली और अंतिम कृतियों के नाम व 
उनका रचना-काल लिखा जा चुका है। तीसरी इन दोनो के मध्य की रचना 'छत्र- 
साल विरुदावली' है।' इसके अतिरिक्त नेवाज के लिखें स्फुट छन्द है जो रीतिकाल 
के संग्रह ग्रन्यों में मिल जाते है । इनके प्रकीर् छंदो में श्र गार और वीर दोनों ही 
रमों का प्रतिनिधित्व होता है। इन्हीं से यह भी प्रमाण मिलता है कि इनका संबंध 
भगवंतराय से भी था । सेंगरजी ने भगवंतराय के प्रति लिखा इनका एक छंद भी 
अपने ग्रंथ में उद्धृत किया जो सम्वत्‌ १७६२ वि० में सादत खाँ के साथ लड़े गए 
युद्ध में भगवंतराय के पुरुषार्थ को प्रवट करता है। परन्तु वही छद “जय गार संग्रह! 
में हेम कवि के नाम से लिखा हुआ है। “श्ञगार संग्रह” में नेवाज का एक दूसरा 
छुंद है जो भगवंतराय की यशप्रशस्ति में कहा गया है । इस प्रकार यह तो पुप्ठ हो 
ही जाता है कि वे भगव॑ंत्तराय के समकालीन थे और उत्तका भगवंत राय से सम्बन्ध 
भीथा। झछगार-संग्रह में भगवंत राय के प्रति लिखा गया इनका छंद किसी अन्य 
प्रसंग पर कहा गया प्रतीत होता है। 


छुत्नसाल और भगवंतराय के यहाँ रहने वाले नेवाज में कुछ समान प्रकृति 
के लक्ष्य : भ्रत: नेवाज नाम के उस क्वि की छान-बीन करना आवश्यक हो जाता 
है जिनका सम्बन्ध भगवंतराय के साथ था । नेवाज नाम के कवियों की कृतियों के 
अवलोकन से प्रकट होता है कि शकुन्तला नाटक के लेखक नेवाज श्राजमशाह के 
समकालीन थे जिन्होंने ब्रजभाषा के श्रति प्रचलित कवित्त और सबया छन्दों में 
शकुन्तला नाटक की रचना की थी जो युगानुसार नायिका-भेद आदि समग्र सा हि- 
त्यिक वातावरण को प्रस्तुत करता है । अभिनव सूभ-बूक एवं मौलिक प्रतिपादन 
के कारण इस कृति को रीति-काल में अ्रत्यधिक प्रसिद्धि मिली । इनकी प्रतिभा 
ग्रत्यन्त उच्च कोटि की तथा भाषा-शैली ग्रत्यन्त समर्थ श्रौर सरस थी। वे संभवत: 
इस ग्रन्य को लिखने के बाद अ्रधिक दिनों तक जीवित रहे होगे अन्यथा परवर्ती 
काल की उनकी कृतियों को काव्य-रसिक जन आसानी से भुला नही सकते थे। उनके 
एक इसी ग्रन्थ की अनेक प्रतिलिपियाँ आज भी इधर-उधर देखने को मिल जाती है| 
शायद दास ने अपने काव्य-निर्णाय में शकुंतला नाटक के लेखक को ही ब्रजभाषा 
कवियों के ग्राचारयों में स्थान दिया है। फिर भी आजमशाह गौर छत्रसाल के समय 
की निकटता देखकर हमने “छत्रसाल विरुदावली” से शकृतला की भाषा-शैली 





१. सोज० १६१२, कवि संख्या ११६ 
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पु 


मिलाकर देखने का प्रण्त्त किया पर छत्रसाल विरदावली' सुलभ न हो सकी ।' 
श्रत: इस सम्बन्ध में हम कुछ नही कह सकते हैं। पर मगवंतराय और छत्रताल 
के यहाँ रहने वाले नेवाज नामबारी कवियों में द्वित्व सिद्ध करना कठिन होगा । 
वास्ततर में दोनों की अभिन्नता की धारणा का पोपण इनके यहाँ रहने वाले नेवा ज 
को काव्य-गत प्रवृत्तियों में एवं स्वभाव आदि से हो जाठा है। भगवंतराय और 
छत्रमाल की प्रशस्ति में काव्य-रचना करनेवाले “नेवाज” की प्रवृत्ति किसी 
ऐसे नायक के गुण-क्रथन की ग्रोर थी जो तत्कालीन दिल्‍ली के मुस्लिम शासन का 
विरोबी रहा हो तथा जिसमें हिन्दृत्व को स्थापित करने की अधिकतम गक्ति हो। 
उसे हिन्दुओं के उत्कर्ष से त्रषार हर्ष होता था। मुसलमानों के पराभव में उसकी 
ब्रभिलापा फली भूत होती थी । इसके अतिरिक्त छत्नवाल और भगव॑ंतराय सम- 
कालीन भी थे तथा सहयोगी भी । श्रत: इतनी बातों को सामने रखकर कहा जा 
सकता है कि इन दोनों के सम्पर्क में थाने वाले ''नेवांज यदि एक ही व्यक्ति रहे 
हां तो श्राध्चर्य नही । 

यहाँ यह बात भी ध्यान में रखंनी होगो कि नेवाज और छत्रसाल का सम्बन्ध 
परवर्ती काल में ही घटित हुम्ना होगा | तभी भगवंत कवि के पण्चातू उनका छन्न- 
साल के यहाँ पहुँचना बताया जाता है ।' छत्तसाल विद्दावली के जो कुछ छंद 
प्रचलित हैं उनसे भी पुप्ट होता है कि नेवाज कवि यहाँ काफी वाद से पहुंचे होंगे । 
इतने वाद को कि छत्रभाल की वीरता की बाक जम चुकी थी । उधर परवर्ती काल 
में भगवंतराय प्रौर छत्रसाल दोनों ही ग्रत्यन्त निकद थे ग्रत: एक ही कब्रि दोनों के 
सम्पर्क में ग्रा गया हो प्रोर दोनों में ही थ्रपने अ्तरनिहित भावों की सिद्धि देखकर 
बह दोनों के प्रति प्रपने हृदय को निवेदित करता रहा हो तो यह एक दूरारूढ़ 
कल्पता न मानी जानी चाहिए ग्रत: मगवंतराय और छत्रसाल के सम्पर्क में रहने 





नागरी अचारिणी सभा द्वारा अछाशित खोज-रिपोर्ट सब १६१२-१४ में मंबनजी 

उगध्याव तुलसी चौतरा मथुरा में उक्त सनन्‍्ध का होना लिखा है, पर हमें मंगनजी के 

पुत्र के पास वह अन्थ नहीं मिला । उन्हांने बताया छि उनके यहाँ से यह अन्ध छोटे 
ले गया है, कोन ले गया है, उन्होंने यह भी नहीं दताया । 

२. नेवाज़ कबि का छत्चसाल के लिए लिखा “दादी के रखेंयन की दाढ़ी सी जर छाती” 
प्रतीकवाला छंद ओर भगवन्तराय के वडाँ लिखे छंद की पंक्ति जवन दयंतन के 
जोम को मिटाइवे को निरमी नवाज तोपे क्रॉंघ की कला सी हे” ट्स प्रसंग 
विचारणीय हैं । 

- “भली आज़ कनि करत हो, छत्रसाल महाराज 


2 
व्यक्त 


जे नगवन गीता पढ़ी तहें कवि पढ़त नेबाम ? मिश्र ० मान-5 पृष्ठ ३१७ में उद्ध 


ड्ट 
2 । 
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श्पर्द भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कति 


वाले नेवाज को इस समय एक ही व्यक्ति मानना उचित है, जो प्रथम नेवाज से 
भिन्न थे। तीमरे नेवाज कवि जिन्होंने अखरावती की रचना की है, एक साधु थे। 
उनकी रुचि आराध्यात्मिक विषयों में थी। पर यह श्रसम्भव नहीं कि इन दोनो 
संरक्षकों के दरबारों में रहनेवाले दूसरे नेवाज कवि ही अ्रंत काल में साधु एवं 
अध्यात्मनिष्ठ हो गए हों । तीव्र धर्म-भावना के कारख उस युग के वातावरण में 
जो उद्देग विधर्मी को नष्ट करने के लिए हो सकता था वही यौवन के उत्साह के 
समाप्त होने पर अथवा ग्रसफलता या निराशा के ही मिलते रहने पर एक दूसरी 
ही दिशा में धुड़ सकता था जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति में विरक्ति अ्रथवा 
अध्यात्म रुचि प्रकट हो सकती है। इसी दृष्टि से दूसरे नेवाज कवि श्र अखरावती 
के रचनाकाल तीसरे नेवाज कवि के अ्रभिन्नत्व को अनुमानित करनेवाली इस 
कल्पना को सामने रखा जा रहा है । यहाँ हिन्दी साहित्य के इतिहासकारो की दी 
हुई सूचना भी इस प्रसंग में ग्रावश्यक रूप से विचारणीय है । इतिहास के अनुसार 
पहले नेवाज जो शकृतला के रचयिता हैं अ्रंतर्वेद के निवासी थे,' दूसरे बुंदेलखंड 
के थे जिन्होंवे “प्रधरावती” लिखा है । तीमरे बिलग्राम के जुलहा थे ।' परन्तु 
इस निर्णय के लिए भ्राघार कौन सा ग्रहरा किया गया है यह कुछ भी स्पष्ट नही । 
सम्भवत' आ्राश्नयदातराप्रों के सम्बन्त्र के अचुसार अनुमान का ही सहारा लिया 
गया है। इपलिए भगवंतराय से सम्बन्धित नेवाज कवि का निराकरण करना 
ग्रावश्यक हो जाता है । 


भगवंतराय से सम्बन्धित नेवाज कवि का परिचय ह 
भंगवंतराय से सम्बन्धित नेवाज कवि के सम्बन्ध में इतना ही कह सकते है कि 
वे शकुन्तला के रचयिता नेवाज से भिन्न थे। सम्भव हैँ वे और छत्रसाल के यहाँ 
रहनेवाले नेवाज एक ही व्यक्ति रहे हों। इस +म्बन्धानुमान के कुछ सकेतों की चर्चा 
पिछली पंक्तियों में हम कर चुके है । इतना ही नही यह भी सम्भव हो सकता है कि 
इन्हीं दूपरे नेवाज कवि ने परवर्ती काल में चैतन्य सम्प्रदाय में दीक्षा ले ली हो 
और स्वयं अ्रखरावती की रचना भी की हो । यहाँ नेवाज वाम से भी इस अनु- 


मान की पुष्टि में थोडा बल मिल जाता है। नेवाज नाम हिन्दुओं मे प्रचलित नही 





१. हिं० इतिहास० पृष्ठ ११७, परन्तु मिश्र २-पृष्ठ ४६४ में छत्नसाल के यहाँ रहनेवाले 
नेवाज को ही शकुन्तला का लेखक माना गया है। 

« मिश्र०-२ पृष्ठ ७०३२ 

« मिश्र ०-०पृष्ठ ७७८ 

खोज० १६०६, कवि संख्या २१७ 
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जनः एक चाब अनेक नेब्राज कवियों की कला से संदेह उत्तन्न होता है। फिर 
होई मावु अवना नाम नेदाव क्यों रखता ? साथुम्रों में दो गह नाम अध्रिय भी हो 
सकता है। अतः वहुत सम्मत्र है जित महाझय ने देवाज नाम से कवि-कीति ग्रजित 
की थी वे ही साथु हो जाने के वाद नी ते तो ऋविता से मुख मोड़ सक्के और न पूर्व 
अदित क्रीवि को दाम बदल कर विसर्णित ही करना उाहा। भनुष्य की स्वाभा- 














इस प्रसार हम मान सकते हैं कि आलोच्य तेवाज कवि छत्रमाल के आश्वित 
ये। यहीं से वे मगवंत राय के सम्पर्क में आये । इसके पद्चात्‌ अपने इन दोनों प्रमुख 
आाश्रयदाताओं दा निबन होने पर साधु होकर बअध्यात्म एवं ईश्-चर्चा की बोर 
अपनी कविता के प्रवाह छो मोड़ दिया, इसी के पस्णिमस्वरूप अखरावती की 
रचना हुई। यही रचना कवि की अंतिम रचना थी जिसके पदचात्‌ का उनका 
जीवन और छतित्व अंबकार में है! 

भूधर 
(कवि का परिचय) 

भूघर नामबारी चार कवि: मिवर्सिह सेंगर ने मूवर नाम के दो कवि लिखे हैं 
जितमें एक भगवंतराय के आखित थे। मिश्नदस्थुओं ने मूब्रर नाम के चार कवि 
मिनावे हैं। ये चारों समकालीन सिद्ध होते हैं। इनमे से तीच जैन मताइतम्दी हैं 
मिनमें से एक का समग्र मिश्रवस्थु में सम्दरत्‌ १७३७१ और दो का सम्बत्‌ १७१ 
माता गया हैं।' भगवंतराय के यहां रहसेवाले का समय सम्दत्‌ १८०६ लिखा गया 
है। पर उसे वास्तव में सम्दत्‌ १७६२ मानना ठीक होगा । 

इस प्रकार ये भूघर तामणारी कवि समकालीन सिद्ध होते हैं। ०ह ध्यान मे 
रखना होगा कि सिश्नष्न्चुओ्ं के तीन भूत्रर कवि जैन मतावलम्वी हैं। उनके 


हि] 
हों। मित्रदन्थुप्रों ने इन्हें पबक-पृथरक्‌ व्यक्ति मानते का कोई काररा नहीं डिया है 
अतः उसका मत अधिक विश्वसनीय नहीं है। इनमें से ढो के लिए वे लिखते नी हैं 
हल 





जे गरा न डक मत नया ञञ हगंज ्््ज >>ज्ज कि गत | अन्त प्रकार न 
य प्रागरा के निद्र झछाथ चंद #“आहगज, आगरा के लिई छाए इन प्रकार 
ने 


१६० भगवंतराय खीची और उनक मंडल के कवि 


रचनाओं मे काव्योत्तष॑ श्रधिक नहीं है, यदि है भी तो वह यत्र-तत्र है। खोज- 
रिपोर्टो मे जितने अंश हमने पढ़े है उन्ही के ग्राधार पर यह धारणा बनी है । 
भगवंतराय से सम्बन्धित भूधर कवि का परिचय : अब प्रदन उठता है कि 
भगवतराय से सम्ब्रन्धित भूधर कवि कौन थे ? समय को देखते हुए यह सदेह हो 
सकता है कि सम्भव है इन्ही तीन जैन भूधर कवियों में से कोई भी व्यक्ति उनके 
यहाँ रहता रहा हो । 
परन्तु यह बात सहसा मानने योग्य नही है। सम्रह-ग्रन्थो मे भूधर के जो दो- 
चार छुद रीतिकालीन धारा के प्रतिनिधि-स्वरूप संकलित है वे विरक्त जैन साधु 
की लेखनी से शायद ही प्रसृुत हुए होगे। इस प्रकार भगवतराय के निघन-फाल में 
शोकोद्वेक रूप से लिखे गये छन्द्र तथा रीतिकालीन कविता-शैली के छुन्द एक-दूसरे 
कवि के माने जाने चाहिए जो जैन नही था। मिश्रबंधुओं ने भी इसी श्राधार पर 
भगवंतराय के झ्राश्चित कवि को अ्रलग किया है।” हमारी इस धारणा की पुष्टि 
बडौदा विद््रविद्यालय के आचार्य डॉ० कुँवर चन्द्रप्रकाश सिह द्वारा खोजी गई 
भूधर कवि की “ ध्यान वत्तीसी ' वासक रचना से हो जाता है। “ध्यान बतीसी”” 
३२ छंदो की अत्थन्त सुष्ठ रचना है। कृष्णा के प्रति कवि के ध्यान या कहे 
तन्मयता की दशा के ये छुद परिचायक है| ध्यान बत्तीसी का एक छद उदाह रण- 
स्वरूप यहाँ प्रस्तुत करना अनुपयुक्त न हो ग[--- 
तेसिये लटक मोर चन्द्रिका चढक सोहै 
कूंडल भलक अलकतनि की कपोल में 
तेसिये चिलक चास तिलक सभाग भाल 
गरे सुक्तताल गृजमाल चखलोल में 
तेसिये दसमक जो चमक पीत पटतट 
कटि काछनीन काछे रुचिरति चोल में 
माई नंदलाल की अनुप छवि बाल देखि, 
पारवार कहे लेनी मोल हू अमोल में। 
ध्यान बतीसी « 


इस प्रकार यह तो मानना ही पडता है कि जैन भूधर कवि के समकालीन ही कोई 
हिन्दू भूधर कवि भी थे। सम्भवत भगवन्तराय के यहाँ रहनेवाले ये ही भ्रूधर 
कवि होगे। इनकी रचना प्रीढता भगठन्तराय के यहाँ रहनेवाले भूधर कवि से 


| >जुलना.- जीजिये मिश्र०-२ , पृष्ठ ह८४ 
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बहुत अ्रधिक समता प्रकट करती है। भगवन्तराय के निघत पर लिखा यया यह 
कवित्त यहाँ दृष्टव्य है-- 
दान गयो दुनी से गुमान पुरवासिन को 
गुनिन के गाँठिल सों मानिक छूटियों 
जूभे भगवंत जू के धरम घरातों गयो 
सुर के सिगारन ते सेत ऐसो फूटियों 
“भूधर' मनत याही हुक होत हिए मारहि 
कचि कचिताई करिबवे से मन हृठिगों 
जाचक की मंशा को पुर श्रव कौन करे 
जो तो हतो भुमें कल्पद्रम सो हृटियो' 
>+भुवर 
ये भूबर कवि भगवन्तराय के समकालीन श्रौर उनके अत्यन्त घनिष्ठ रहे होंगे, 
ऐसा उनकी इस रचना से विदित होता है। इससे श्रधिक इनके सम्बन्ध में कुछ भी 
नहीं ज्ञात है। कव्रि ने ध्यान बत्ती पी में भी अपने सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा है । 


चतुरेद 
(कवि का परिचय) 


चतुरेश कवि का नाम इन पंकितयों के पूर्व प्रकाश में नहीं श्राया । इनका 
जन्म-स्थान अ्रसोथर था। ये जाति के भाट तथा भंगवन्त राय के श्राश्रित व सम- 
कालीन थे। श्राजकल इनके परिवार के लोग श्रसोथर में नहीं हैं। सम्भव है कहीं 
अ्न्यत्न जाकर वस गए हों । भगवन्तराय के श्रन्तिम युद्ध को लेकर लिखे गए इनके 
कुछ छंद श्रसोथर में ही मिले हैं। एक छुंद मे इन्होंने श्रपना परिचय भी दे दिया 
है: 
आठ कोस असनी भिटोरा है च्वें कोस 
पाँचकोस किसुनपुर एकडला के पास है 
तीस कोस कानपुर फतूहाबाद बारा कोस 
बोस कोस चित्रकूट जहाँ राम दास हैं 
तीस कोस प्रागराज काझ्ी है साठ कोस 
डेढ़ कोस सुर्य सुता करत पाप सात हैं 
खीची भगवंत भुप मेरो चतुरेश ताम 
गाजीपुर परगना असोयर में वास है 


१६२ सगवंतराय खौची और उसके मंडल के कवि 


इनका कविता-काल संवत्‌ १७६२ के आसपास मानना ठीक होगा। इनके उप- 
लब्घ छन्दों के आधार पर कहा जा सकता है कि इन्होंने भगवन्तराय के अन्तिम 
युद्ध का विस्तार के साथ वर्शात किया था इनकी अन्य रचनाओं के सम्बन्ध में 
कुछ नहीं ज्ञात हो सका है । 
सल्ल 
(कवि का परिचय) 
मल्‍्ल कवि के हमें दो छन्द्र मिले हैं जो उन्होंने भगवन्तराय के विषय में लिखे 
थे। इन्हीं के श्राघार पर यह प्रमाणित होता है कि ये भगवन्तराय के आश्रित थे । 
इनके परिचय में मिश्र-बन्धुओं ने लिखा है--...... भगवन्तराय असोधर वाले 
के यहाँ थे । ये महाशय तोष कवि की श्रेणी के कवि थे । याशिक दोहासार नामक 
पुस्तक के आधार पर इस कवि का समय १७२० के लगभग मानते हैं |” पमिश्र- 
चच्धुओं ते १७२० के श्रागे सन्‌, संवत्‌ नहीं लिखा है। संवत्‌ तो ठीक नहीं जान 
पड़ता क्योंकि भगवन्तराय का निधन संवत्‌ १७६२ में हुआ था। अतः इनका 
कविता-काल संवत्‌ १७६२ के आसपास मा तनना ही ठीक होगा । इसके सिवा इनके 
सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है । 
भगवस्तराय के प्रति लिखा गया यह कवित्त इनकी काव्य-शक्ति का परिचय 
भी देता है: 
आछु महा दानिन को सुखिगो दया को सिन्धु 
आजु ही गरोबन को सब पथ लुडिगो। 
श्राज दुजराजन को सकल अकाज भयो 
आलु सहराजन को धीरज हु छूटिगो। 
मल्‍्ल कहे आजु सब मंगन अ्रनाथ से, 
आजु ही भ्रनाथन को करम सो फूटिगो। 
भूष भगवंत सुरधास को पयाच कियो 
आज कवि गनन को कलपतरु हृटिगो। 
सारंग 
(कवि का परिचय) 
सारंग नामक कवि भगवन्तराय के यहाँ थे । इनका उल्लेख फतेहपुर जिले 
के गजेटियर में भी है। इन्हें गजेटियर में असोधर का कवि कहा गया है। परल्तु 
श्रसोधर वालों को इनके बारे में श्रब कुछ भी याद नहीं है । 


222 कप १ 
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इनका भगवन्तराय के सम्बन्धों को प्रकट करनेवाला जो छ॒न्द प्राप्त होता 
है वह भवानी सिंह की वीरता का उल्लेख करता है। इस आधार पर यह भ्रम न 
हो कि ये “भवानासिह” के आश्चवित थे, इसलिए यह स्पष्ट कर देना प्रासंगिक 
होगा कि भवानी पिह भगवन्तराय के भतीजे और उत्तके दाहिने हाथ के समान 
थे | गोपाल, मुहम्मद आदि प्रायः सभी कवियों ने उनकी वीरता का मार्मिक 
चित्रण क्रिया है, भ्रत: हमारे विचार से सारंग को भी भगवन्तराय का आश्रित 
कवि मानना ठीक होगा । सारंग कवि के सम्बन्ध में इससे अधिक कोई जानकारी 
नहीं है । इनका छन्द यहाँ उदाहरण रूप में देना ठीक होगा : 


तंगन समेत कारि बिहित मतंगन सो 
रुधिर सों रंग रणमंडल में भरियों 
सारंग सुकवि भने भुपति भवानीसिह 
पारथ समान सहाभारत सो करिगो 
मारे देखि मुगुल तुराव खान ताही समे 
काहू अस न जाती काहू चट सों उचरिगो 
बाजीगर कैसी दगाबाजी करि, 
हाथी हाथा हतथी ते सहादत उतरियों 
ना० अ० पत्रिका, भाग- ४, अंक ३ संवत्‌ १६८२ 


अन्य कवि 


इन कवियों के श्रतिरिक्त भगवन्तराय के मण्डल में हेम, कंठ, इन्द्र, नाथ और 
श्यामलाल भी आते हैं। हेम और कंठ के “भगवन्तराय'' के सम्बन्ध में लिखे छुन्द 
भी मिलते हैं । श्रत: भगवन्तराय के साथ इन दोनों के सम्बन्ध निविवाद हैं] ये 
कवि साधा रण प्रतिभा के थे । इनकी लिखी हुई अन्य कोई सामग्री नहीं मिलती 
अत: इसके बारे सें कुछ भी कह सकते में अ्रसमर्थंता है । तीसरे कवि इयामलाल 
का भगवन्तराय को सम्बोधित करके लिखा गया एक भी छन्द नहीं मिला । परन्तु 
“शिवपिह सरोज फतेहपुर गजैटियर व स्थानीय अनुश्नुतियों से इनका और भग- 
वन्तराय का सम्बन्ध सिद्ध होता है। असोयर के कुछ पुराने लोगों ने यह भी बताया 
कि इनके छन्द भी पहले कुछ लोगों को स्मरण थे पर अब वे किसी की स्मृत्ति में 
नहीं रहे । सुदत के “सुज्ञान चरित” में इयामलाल कवि का नाम मिलता है। अत: 
ये सूदत तथा भगवन्तराय के समकालीन सिद्ध होते हैं। इस प्रकार इनको भगवंत- 
राय का समकालीन मानकर उनका आश्वित समझना समीचीन होगा । 


पंचम अध्याय 
रचनाओं का वरगण्य-विषय 


इस अध्याय में भगवन्तराय के मंडल के कवियो की रचत्ता पों की विषय-वस्तु 
का परिचय दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में हमने प्रबन्ध के विषय के अनुसार 
केवल उन्ही रचनाग्रो को इसके अन्तर्गत समाविष्ट किया है जो या तो भगवन्तराय 
के संरक्षण काल मे लिखी गई या उनसे सम्बन्धित कवियो द्वारा उनके जीवनकाल 
के बाद स्वय उनके व्यक्तित्व या जीवन को वर्ण्य बनाती है । इसके भ्रतिरिक्त मडल 
के कवियो के उन ग्रन्थो का भी सक्षिप्त विवरण दे दिया गया है, जो या तो प्रका- 
शित नही है या उनके सम्बन्ध में अ्रमपुर भ्रथवा अत्यल्प जानकारी है। इस 
प्रकार “जयसिह विनोद, रासा भगवन्तसिह का, भगवन्त विरुदावली, भगवन्त- 
राय खीची का जगतामा का प्रमुख रूप से और सर्देत रसाखंव, छंद-विचार, रस- 
दीपक, अलंकार दीपक, रति-विनोद चन्द्रिका प्रभृति रचनाश्रो का गौण रूप से 
परिचय दिया गया है! 


जर्यास॒ह विनोद 


प्रति परिचय : राजवेद्य वेरईई के यहाँ से प्राप्त देव की प्रस्तुत रचना 'जयपिह 
विनोद'' की प्रतिलिपि सुखनन्दन शुक्ल ने संवत्‌ १८४८ मे की थी | प्रतिलिपिकार 
ने स्‍्वय ही इसका उल्लेख ग्रन्थ मे कर दिया है । कायज और स्याही देखने मे 
काफो पुराने प्रतीत होते है अत: प्रतिलिपिकार के शब्दों की प्रामाशिकता पर 
सन्देह करने का कोई कारण नही जान पडता | इसके पृष्ठों का आकार 5» ४ 
है। कुल ३५ पद्नों मे रचना समाप्त होती है। इसके अ्रन्तर्गत सात विनोद (अध्याय) 
औरछुंद-सख्या २६९३ है। सबसे अधिक दोहा छद का प्रयोग है जिनकी सख्या 
१४६ और शेष १४४ मे कवित्त-सवैया छुद है । 

विशेष : प्रतिलिपिकार सुखनन्दन शुवल कम पढ़े-लिखे व्यक्ति जान पड़ते है। 
इस कमी के कारण रचना मे अनेक दोष व्याप्त हो गये है । कही-कही छुंदो की 
पेक्तियाँ और शब्द छोड़ गये है तो कही विशेष पंक्ति में कुछ अन्यत्र का अंश जोड़ 
या घटा दिया है । लिखने मे काट कूट और अतिरिक्‍त लिखावट (०ए०/ छाप/॥8) 


रचनाओं का वण्पं-विषय श्द्श 


भी है। देव की इस रचना में उपलब्ध ऐसे छंद या दोहे, जो अन्य रचनाओं में भी 
देखने को मिल जाते हैं, उनको मिलाकर देखने से यह दोष अत्यन्त स्पष्ट हो जाता 
है | शब्द रसायन के २५वें पृष्ठ पर मुद्रित इस दोहे को देखिये-- 

रस, सिगार हास्य अरु करुता, रोद (सु) वीर भयावक कहिए 

अद्भुत अरु वीभत्स सांत काव्य सते, थे नव रस कहिए 
परन्तु जय वह विनोद में इसका पाठ इस प्रकार है-- 

रस सेद रस सिगार हास्य अरु करुणा रौद्र चीर भयातक कहिये 

बीभत्सो श्रदूधुत अरु साँत काब्यमृत ए नव रस लहिये। 
“काव्य मत” को लिपिकार ने “काव्यमृत”” लिख दिया है। यह तो साधारण-सा 
प्र माद है, पर कहीं-कहीं तो छंद की पूरी पंक्ति ही भ्रष्ट मालुम पड़ती है । प्रति के 
श्रध्ययन में हमने सर्वत्र मूल प्रति का ही अनुसरण किया है केवल कुछ स्थानों पर 
जहाँ अन्य किसी प्रति में कोई छंद मिल गया है और हमारी प्रति का लेख स्पष्ट रूप 
से अ्र्थ का अनर्थ करता प्रतीत हुआ है वहीं पाठ बदला गया है, पादइटिप्पणी में 
इस अन्तर को देने की श्रावश्यकता नहीं समभी गई क्योंकि वे लिपिकार के भूल के 
ही उदाहरण हो सकते थे और कुछ नहीं । 

प्रामारिकता : जयसिह विनोद को प्रामारितिक्ता के लिए वहि:ःसाक्ष्य नहीं 

प्राप्त होता । न तो देव के ही प्राप्त किसी ग्रंथ मे इस ग्रंथ का संकेत मिलता है 
भौर न भोगीलाल एवं शिवसिंह सेंगर से लेकर अव तक देव-काव्य के अ्रनुसंघायकों 
ने ही इसका कहीं उल्लेख किया | ग्रत: स्पष्ट है कि इसके लिए केवल अन्तः- 
साक्षियों पर ही निर्भर करना पड़ेगा । इस प्रइव पर विचार करते समय हम निम्न 
प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं : -- 

(१) स्वयं देव ने इस ग्रंथ में अपना परिचय दे दिया है जो अन्यत्र प्राप्त उनके 
परिचय से पुर्णा रूप से साम्य रखता है । कवि-परिचय का दोहा इस प्रकार है -- 
नगर इठाए बास जिहि काइयप बंस प्रमोद 

देवदत्त कवि कृत सरस श्री जेसिह विनोद । 

परिचय के अतिरिक्त कवि ने प्रत्येक विनोद (अध्याय) के श्रन्त में पुष्पिका दी है जो 
इस प्रकार है “इति श्री महाराजकुमार श्री जेसिंह विनोद देवदत्त कवि विरचिते 
राजवंश वर्णनपूर्वक खूंगार रस वर्णन प्रस्तावना प्रथम विनोद” ऐसी पुष्पिका 
उनके अन्य भअन्यों में भी मिलती है। ध्यान देने की वात है कि कवि ने प्राय: सभी 
ग्रन्थों में इस प्रकार की पुष्पिकाओं में अपना पूरा नाम “देवदत्त” ही लिखा है। 

(२) देव के सभी ग्रन्‍्यों में छन्दों का उलटफेर मिल जाता है। कुछ नये और 
कुछ पुराने छन्‍्दों को मिलाकर वे एक नई रचना को जन्म दे डालते थे । जयसिंह 


१६६ भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


विनोद के काफी छुनन्‍्द उनके अन्य ग्रंथों में मिल जाते है। वास्तव में इनकी संख्या 
इननी अधिक है कि उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। उदाहरण 
के छन्दों के अतिरिक्त लक्षण के दोहे भी प्न्य ग्रन्थों में मिलते है। नायिका के 
हाव प्रकरण के लक्षण “रस-विलास' से मिलते है तो रस प्रकरणा की सारी 
सामग्री ज्यों की त्यो “काव्य रसायन” में रखी हुई मिल जाती है। 

(३) देव अत्यन्त समथे कवि थे उनकी भाषा, उनके मुहावरे, उनके विम्ब 
आदि रीतिकाल के काव्य में अलग खड़े होकर बोलते है। देव को भापा और अभि- 
व्यक्ति की कुछ भंगिमायें विशेष रूप से भा जाती थी और वे अक्सर अपने काव्प में 
उसका प्रयोग कर दिया करते थे । खिड़की के पास किसी नायिका का भर (लपट) 
की या चंचला की तरह दिख जाता, अँचे जाना (तृप्त होना) और “बीस बिसे” 
(पूर्ण॑रूप) जैसे रूढ़ अर्थंवाची शब्दों के प्रयोग इनकी भाषा में एक विशेष प्रकार 
की व्यंजना से सम्पृक्त होकर प्रयुक्त हुए है जिनका प्रस्तुत रचना में पूर्णा नियोग है। 

रस विलास की यह पंक्तियाँ हृष्टव्य हैं--- 

“को विरचे कुलकानि अर चेमन के निहँचे इह चेन चढ़ी है ।” 

“जयसिंह विनोद” में इसी अँचे शब्द का प्रयोग देखिये---'अच गये हृष्टि में 
हृष्टि खुभैक” वास्तव में दो शब्दों के या दो मुहावरों के प्रयोग भिन्न-भिन्न कवियों 
में मिल सकते है। परन्तु देव मुहावरों और शब्दों में नया अर्थ भरने में समर्थ हुए 
है। 'अँचवना” आचमन का अपश्रंश है जो भोजन के पश्चात्‌ हथ धोने की 
क्रिया के लिए प्रयुक्त होता है। इससे तृष्त होने का बोध होता है। इस शब्द को 
देव ते श्यृंगार के रंग में रंग दिया है । रस-ग्लिस की जो पंक्ति ऊपर लिखी गई है 
उसमें इसका अर्थ है “कुलकानि को समाप्त करना” और जय सिंह विनोद में उसी 
शब्द का अथे है “तृप्त होवा !--प्रेमी-प्रेमिका ने एक-दूसरे को देखा और अपने 
हृदय की तृप्ति का भाव जता दिया | इस तरह की भाषा और हौलीगत विशेष- 
ताएँ जर्यापह विनोद में पर्याप्त रूप से विद्यमान है । 

जयसिह विनोद में भगवन्तराय की प्रशस्ति व उनके पृर्व॑जों की कीर्ति भी कवि 
ने विशेष मतोयोग से लिखी है। देव-काव्य के इन अंशों में भी सर्वत्र उनके 
व्यक्तित्व की व उनकी शैली की स्व॒गत विशेषता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। जयसिंह 

विनोद के इस छंद को इस दृष्टि से देखिये-- 
सकल मही ह्लु थिर थाप्यो राज बीजु जास्यो 
पुन्य जल पीछु सुधा सागर की बीची है 
चारयो सिम्धु कूल कूल उलह्यो समूल 
अनुकूल फूल फल दल साखा सुख सींची है 
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आ्गार का भेद संयोग और वियोग में माना है । वियोग के चार भेद होते 
है | पू्वेराग की अवस्था में १० दशायें होती हैं। उन दशाओ्ों का कथन करके 
सखी नायक-तायिका का मिलन कराती है और परिहास में उपसंहार करती है। 
तृतीय विनोद में नायिका वरशुन है। नायिका के ८ गुण होते हैं। मन, वचन और 
काया की दृष्टि से नायिका की तीन अवस्थायें होती हैं। मानसिक दशा के विचार 
से झ्रानन्‍दा, विमोहा भ्रौर तृतीय दशा (इसका नामकरण नहीं है) होती है। प्रत्येक 
अवस्था १२ वर्ष की होती है। इस प्रकार ३६ वर्ष पर्यत की वायिका का विचार 
होता है। 

उपर्यक्त विभाजन की विशेषता यह है कि कवि ने र॒स की दृष्टि से वर्णन का 
आधार ग्रहण किया है। इन तीन अवस्थाओं में नवों रसों का समाहार कर दिया 
गया है। काया की दृष्टि से दूसरा भेद (कायिक) होता है | जो सात वर्ष के क्रम से 
पाँच अ्वस्थाओं को पार करता हुआ नायिका में पेंतीस वर्ष की ग्रवस्था तक रहता 
है। देवता, गन्धवे और मनुष्य इन तीन अंशों की दृष्टि से इसका वर्गीकरण किया 
गया है । इन तीन आधारों का समाहार कवि ने नायिका में गौरी, लक्ष्मी और 
सरस्वती देवियों की स्थिति में कर दिया है। गौरी पूजा के लिए, लक्ष्मी भोग के 
लिए और सरस्वती सनन्‍्तानोत्पादन के लिए निर्धारित की गई है। 

वचन (वाचिक) की हृष्टि से नायिका के स्वकीया, परक्रीया तथा सामान्‍न्या 
ये तीन भेद होते है । स्वकीया के तीन और परकीया के दो भेद किये गये हैं । 
स्त्रकीया के तीन भेदों में से प्रत्येक के दस अवान्तर भेद गिनाये गये है । परकीया 
के दो भेदों में से ऊढ़ा के संयोग की दृष्टि से बारह भेद होते है। सामान्‍्या के भेद 
नही किये गये । इस प्रकार देव ने तीस (३०) बारह ओर एक के क्रम से नायिका 
के ४३ भेद किये है और इनमें से प्रत्येक के १८ भेद बताकर ३८४ भेद गिनाये हैं । 

चतुर्थ विनोद में स्वकीया के सभी भेदों के उदाहरण देकर उसके अ्रतर एवं 
बाह्य स्वरूप का वर्शांन किया गया है। 

पंच्रम विनोद में मुग्धा, मध्या और प्रोढ़ा की हष्टि से नायिका के भेद किये 
गये है। सुग्धा की दस दशायें कही जा चुकी है। मध्या की आठ ग्रवस्थाओं के 
लक्षण और उदाहरण दिये गये है । 

प्रौढ़ा के दस हाव होते है । इन हावों में भावों की स्थिति होती है, जो रस 
के कारण होते है। यहाँ पुनः कवि नायिका-भेद की रस की दृष्टि से सार्थकता 
सिद्ध करता है । 





९. स्थायी का छक्तण नही है। संभव है प्रतिलिपिकार के प्रमाद से वद्द छूट गया हो । 


रचनाओं का वण्यं-विषय १६६ 


गौर शल्य गार : संयोगेतर भ्रवस्थाओं को रौद्र, करुण और दुख आदि के 
कारण गौण श् गार कहते हैं। इनकी पाँच अ्रवस्थायें होती हैं। “मान के तीन 
भेद बताने के अनन्तर भ्रन्य संयोग दुखिता, और कनिष्ठा इत्यादि के वरान हैं । 

षष्ठ विनोद में परकीया, ऊढ़ा, ऊढ़ा का उराहना, प्रेमाधीन ऊढ़ा तथा 
श्रनुड़ा के उदाहरण । स्वकीया नायिका में ८ गुणों की स्थिति होती है जबकि 
परकीया कुल से रहित होती है। वेश्या में इनमें से अनेक गुरतों का श्रभाव रहता 
है | शुद्ध रस स्वकीया में ही होता है, परकीया में प्रेम तो रहता है पर रस नहीं 
होता । परकीया के ६ भेदों के लक्षण और उदाहरण | 

मुग्धा भ्रादि के क्रम से स्वकीया के १३ भेद परकीया के दो भेद तथा एक- 
एक सामान्‍न्या को मिलाकर १६ भेद होते हैं। प्रत्येक की ८ अवस्थायें करने से 
१२८ तथा तीन गुण के अ्रनुसार विभाजन करने से ३८४ नायिकायें होती हैं। 
गुणों के उदाहरण एक ही छन्द में हैं । 

इस विवेचन का अन्तिम वाक्य है “इति ताइका मुझ्य गौन रसवती प्राचीन 
मत तीन सौ चोरासी भेद नवीन भेद तीन सौ चवालीस |” 

नायिका-भेद वर्ण न करने के पश्चात्‌ कवि ने चार प्रकार के नायकों के लक्षण व 
उदाहरण उनके देकर चार प्रकार बताए हैं। जिस प्रकार नायक का हितू सखा 
होता है उसी प्रकार नायिका-पक्ष में यहु काम सखी करती है जो शिक्षा और संयोग 
कराने में सहायक होती है। सप्तम विनोद में रफ्-चर्चा है। स्थायी मान ही रस 
की स्थिति ग्रहरा करता है । विमुख, अनु वान सात्त्विक संचारी आदि का रस-क्षेत् 
में स्थान । नवों रसों के स्थायी भाव और उनके विभाव तथा अनुभाव। 

हास्य रस की परिभाषा और उप्तके तीन भेदों का उल्लेख है। इसी प्रकार 
करुणा, रोड, वीर (इसके लक्षण में युद्धवी र, दयावीर और दानवोर के संकेत 
निहित है) भयानक, वीभत्स, अ्रदुभरुत रसों के लक्षण व उदाहरण दिये गये हैं । 

इसके अनन्तर देववंदना, आाशीवेंचन और आत्म-परिचय के अनन्तर प्रन्थ 
समाप्त होता है । 


रासा भगवंतसह का 


प्रति परिचय : सदानन्द कवि की कृति 'रासा भगवन्तसिह का! नागरी 
प्रचारिणी सभा की पत्निका में संवत्‌ १६०१ में प्रकाशित हुआ है। हमारे भ्रष्ययन 
का आधार यही है। दाबू ब्रजरत्तदास को इस रचना की प्रति भिनगा राज्य में 
मिली थी। इसकी एक प्रति राजा बलरामपुर के पुस्तकालय में भी है परन्तु हमने 
उसे नही देखा ! 


१७० भगवंतराय खीची और उचक मंडल क कवि 


प्रामारितकता ; यह रचना कवि सदानन्द की ही है यह तथ्य प्रत्थ में कविनाम 
की छाप से विदित होता है | कवि ने छन्द के झ्राग्रह के अनुसार कहीं “नंद” झौर 
कही “सदानन्द नाम की छाप छोड़ी है । 
रचना-काल : प्रस्तुन कृति में कवि ने रचना-काल नही दिया है । परच्तु 
उसके वर्णन इतने सजीव और ब्ात्मीयतापूर्ण हैं कि कवि का नायक का सम- 
कालीन होना सिद्ध होता है। अतः यह कृति भगवन्तराय के निधन के थोड़े हें 
समय पश्चात्‌ लिखी गई होगी । 
वण्यं-चिषय ४: कवि सदानन्द ने सगजच्तराय के कोड़े के प रगने पर अधिकार 
झोर रसूलावाद की मालगुजारी के प्रश्न पर भगवन्तराय के साथ सादत खाँ के 
तायव नुरमुहम्मर का सघये और चूरमुहम्मद की पराजय ही सादत खाँ और 
भगवन्तराय के वीच हुए युद्ध का कारण बताया है। 
प्रस्तुत रचना में नायक भगवंतराय के जीवन के अन्य पक्षों पर भी अच्छा 
प्रकाश पडता है । इस छोटी-सी कृति मे कवि ने रस और छल्दोंकी नियोजना से 
बडा ही कौशल प्रदर्शित क्रिया है। छन्दों में कवि ने दोहा, पद्धरि, मत्तगयंद, 
त्रोटक, भुजंगप्रयात, कुण्डलिया, गीतिका, लीलावती, चन्द्रकला, विभंगी, ससि- 
बदना, संखनारी, रूपघनाक्षरी, सर्वेकल्यान, दण्डक और कंवित्त छन्दों का प्रयोग 
किया है। इस प्रकार छन्दों की रतसानुकूल योजना से रचना में वड़ी ही स्फूर्ति श्रा 
गई है। रस की हृष्टि से भी कवि की यह कृति अत्यन्त सफल है। भाव, रस और 
देशकाल के उचित विचार के कारण यह कृति एक सरस और सफल खण्ड-काव्य 
है। कवि ने प्रकृति चित्रण की नियोजना में ग्रन्तरवेंद के दुभाग्य का पर्वाभास किस 
कुशलता से इंगित किया है यह दृष्टव्य है--- 
पध्तवहीं सर छांडि मराल गये 
चकई चकवा वहु॒सोग लए 
अति हुई उलुकन नेत्र खुले 
सकुचे जल जात कुम्ंख फुले” -+रासा० 
इस रचना में भसगदंतराय का दास्वत्य, उनकी दानवीरता और उनके उत्साह 
आदि का चित्रण बड़ी हृदयग्राही रीति से किया है। सब मिलाकर काव्य और 
इतिहास दोनो हो हृष्टियों से यह रचना बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण! सिद्ध 


तीहै। 


ता 
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भगवंत-विरुदादली 


प्रति परिचय : असोवर के आस-पास इस रचना की लोक-प्रियता अपेक्षाकृत 


श्छ२ भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


थे। वे इसे प्राप्त करना चाहते थे। ग्रंथाधिकारी ने उनके भय से इसे किसी को 
दिखाना व बताना भी बन्द कर दिया। श्री शिवनारायणसतिह के बहुत कहने- 
सुनने पर अयने घर बैठकर उन्हें ही इसकी प्रतिलिपि करने की वेद्यजी ने प्रचुमति 
दीथी। हमें श्री शिवनारायणसह की दी हुई प्रतिलिपि को श्रध्ययत्त का 
ग्राधार बताना पड़ा है। 
प्रमारिगकता : यह रचना मुहम्मद कवि की है । मुसलमान कवि ने परम्परा के 
अनुसार रचना का आरम्भ हम्द से किया है। हम्द में खुदा की प्रशंसा की जाती है। 
हम्द के उपराच्त नात है। नात में पेगम्बर की तारीफ रहती है। हम्द और नात के 
ग्रतिरिक्त शाहे वख्त की बन्दगी है जो कहीं-कही आरम्भ में इन सबके बाद में 
होती है १रन्तु इस रचना में वह अन्त में आई है :-- 
“मुहस्भद शाह के कहते 
उसी के राज में रहते 
वही साहेब हमारा है ॥” 
इसके अतिरिक्त भाषा व शैली पर भी फारसी का बहुत अधिक प्रभाव है। 
रचनाकार को शैली व उसके संस्कार जहाँ एक और पूर्ण रूप से मुस्लिम संस्कृति 
की पृष्ठभूमि को इंगित करते है वहीं भारतीय संस्कृति का प्रभाव भी स्पष्ट परि- 
लक्षित है। इसमें विजात छुंद का प्रयोग है जो हिन्दी का भ्रपना छन्द है। इस प्रकार 
यह रचना तत्कालीन दो भाषाओं के साहित्य का समन्धित रूप प्रस्तुत करती है। 
कवि के वर्णन व नायक के प्रति उसकी सहानुभूति एवं ऐतिहासिक घटनाओं की 
सत्यता आदि कवि को नायक्र का समकालीन सिद्ध करने के लिए प्रभूत प्रमाण 
प्रस्तुत करते है । 
रचना-काल : ग्रन्थ के अन्त में कवि ने रचना-काल भी निबद्ध कर दिया है--- 
“चहल सी चहल सन लहते मुहम्मदशाह के कहते 
उसी के राज में रहते, वही साहेब हमारा है” 
इस प्रकार रचना-तिथि चहुल-"-४० » सी ८८ ३०--चेहल ++४०--१ १६० 
हिजरी है । ईसवी सन्‌ की दृष्टि से यह ससय लगभग १७४८ था। 
वर्ण्य-विषय : ईश्वर (खुदा ) की वन्दना के पश्चात्‌ कवि ने अपने ग्रन्थ-नायक 
के पौष्ष का बखान किया है। घटनाशरों की हष्टि से जहाँ अन्य कवियों ने अपने 
वर्णनों को केवल भगवन्तराय के अन्तिम युद्ध में ही अपनी रचना को सीमित रखा 
है वहाँ इस कवि से कोड़े के फौजदार जानिसार खाँ के साथ हुए युद्ध से प्रारम्भ 
करके भगवन्तराय के अन्तिम चार युद्धों को सविस्तार सामने रखा है! जानिसार 
खाँ की पराजय से पश्चात्‌ वजीर झ्राजम कमरुद्दीन खाँ के आक्रमण में वजीर-पक्ष 


रचनाओं का वण्ये-विषय १७३ 


की स्थिति का इस रचना में अच्छा परिचय प्राप्त होता है जो इतिहास की गहरी 
शोध के लिए सामग्री प्रस्तुत करता है। इस आक्रमरा के समय भगवन्तराय वुन्देल- 
खण्ड में वच कर निकल गए और वजीर के दिल्‍ली की श्रोर जाते ही पुनः श्रो कमरा 
करके श्रपन। पूरा प्रदेश प्रपने अधिकार में कर लिया। इस परिस्थिति में इनके 
दमन के लिए कमरुद्दीन खाँ ने सादत खाँ को पत्र लिख कर यह कायेमार सौंपा । 
सादत खाँ ने गाजीपुर के दुर्गे पर आक्रमण किया और भगवन्तराय ने डटकर 
उसका सामना किया जिसमें खाँ को मज़बूर होकर संधि करनी पड़ी। संधि के 
पश्चात्‌ भी उसके हृदय से कट्गठुता का भाव न गया श्रौर उसने दुर्जनर्सिह वामक 
व्यक्ति को इनका अन्त करने लिए राजी कर लिया। दुर्जनसिंह धोखा देकर 
गाजीपुर के हिले में श्रपने आदमियों को लेकर प्रवेश कर गया झौ र उसने मगवन्त- 
राय का वध कर दिया। अन्त में कवि ने रचना की प्रेरणा व अपना परिचय, 
रचना-तिथि तथा झञाहे वरुत की वन्दयगी में ग्रंथ का उपसंहार किया है। 


अलंकार दीपक 


प्रति परिचय : प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रति काशिराज के सरस्वती पुस्तकालय 
रामनगर वाराणसी में प्राप्त हुई है। इसमें केवल दोहा छन्द का ही व्यवहार है 
जिनकी संख्या ४३४ है। इसका प्रतिलिपिकाल संवत्‌ १५५६ वि० है। 

प्रामारिशकता : इस ग्रन्य के रचनाकार कवि शम्भूनाथ मिश्र ने बहुधा दोहों में 
अपने नाम की छाप छोड़ी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने गुरु(सुखदेव) की भी 
ग्रंथारम्भ में वन्दना की है। जैसा कि हम लिख चुके हैं कि सुखदेव मिश्र के शिष्य 
शम्भुनाथ मिश्र ही भगवन्त राय से सम्बन्धित थे अतः इस ग्रन्थ के रचयिता शाम्भु- 
नाथ मिश्र भी दूसरे नहीं हैं। इसके अतिरिक्त शिवर्सिह सेंगर से लेकर अब तक के 
समस्त हिन्दी साहित्य के लेखकों ने भी अ्रलंकार दीपक को शम्भुनाथ मिश्र की ही 
रचना वताया है। कवि ने किसी भी दोहे में किसी भी व्यक्ति का उल्लेख नहीं 
किया है। 

रचना-तिथि : कवि ने रचना-तिथि नहीं दी है। कवि का समय हम निश्चित 
कर चुके हैं जो विक्रम की १८वीं शताब्दी के प्रन्तिम चरण के पदचात्‌ भी १०-१५ 
वर्षों तक रहा होगा | इसो बीच यह रचना लिखी गईं होगी ! इसके दोहे गठे हुए 
हैं श्नौर उनमें कान्य-सौष्ठव भी पर्वाप्त है अतः उसे निरी प्रारम्मिक रचना भी 

कहा नहीं जा सकता । फिर भी रचना-तिथि को कवि के कविता-काल के बीच 

अनुमान के आधार पर ही निदिचत करना होगा । 


१्छ्ड भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


वर्ण्य-विषय : उपमा, लुप्तोपमा (७ भेद ), अनन्वय, उपमेयोपमा, प्रत्तीप 
(५ भेद) रूपक (६ भेद) परिणाम, उल्लेख (२ भेद) स्मृतिमान, आ्रान्तिमाच संदेह 
अपनज्ञ_ति (६ भेद) । उत्नेक्षा (७) भेद रूपकातिशयोक्ति, सापक्षवा, भेदकाति- 
दयोक्ति (६ भेद) तुल्ययोगिता (४ प्रकार)(भाषा भूषण से श्रन्तर) दीपक वृत्ति 
(३ भेद) प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त, निदर्सना (३ भेद) व्यतिरिक (३ भेद) (भाषा 
भूषण से भिन्न) सहोक्‍क्ति, विनोक्ति (दो भेद) समासोक्ति, परिकर, परिकरां- 
कुर, इलेष (३ भेद) (माषा भूषण से भिन्‍्त) प्रशंसा(भाषा भूपरा से भिन्न)श्रप्रस्तुत 
प्रशंसा (२ भेद) सम्बन्ध (भाषा भूषणसे भिन्‍न) (५ भेद) प्रस्तुत अंकुर पर्या योक्ति 
(२ भेद) व्याज स्तुति, व्याज निदास्तुति, रूप व्याजस्तुति, स्तुतिनिदा, व्याज- 
निदा व्याज स्तुति। प्राक्षेप (३ भेद) विरोधाभास, विभावना (५ भेद) (भाषा भूषण 
मे भिन्न) विशेषोक्ति, असम्भव, अ्संगति (३ भेद) सम (३ भेद) विचित्र, अधिक 
(२ भेद) कारनमाला (भाषा भूषर में इसे गुम्फ कहा है) एकावली (२ भेद) 
भाषा भूषण से अल्प) माला दीपक सार, यथा संख्य, पर्याय (२ भेद) परिवृत्त, 
परिसंख्य, विकल्प, समुच्चय (२ भेद)कारक दीउक, समाधि, प्रत्यनीक काव्यार्थ-- 
पत्ति, काव्यलिंग, अ्रर्थान्तरत्थास (२ भेद) (भाषा भूषण में इसके भेद नहीं हैं) 
श्रनुज्ञा, लेसु (२ भेद) भाषा भूषरा में भेद नहीं) मुद्रा, रत्नावली, तद्गुरा, पूर्वे- 
रूप (२ भेद) अतदुगुण, अनुगुन, मीलित , सामान्य, उन्मीलित विश्ञेष, उत्तर, 
द्विविध चित्र (भाषा भूषण में चित्रोत्त र) सुक्ष्म पिहित, व्याजोक्ति, गुढ़ोक्ति, 
विव॒ृतोक्ति, जुगुति, छेक्नोक्षिति, लोकोवित, वकोक्ति, स्वभावोक्ति, भाविक, 
(२ भेद) उदात्त (२ भेद) अत्युक्ति(३ भेद)निरुक्नि, प्रतिशेष, विधि, हेतु(३ भेद) 

विशेष : शंभ्रुनाथ मिश्र का प्रस्तुत ग्रंथ महा राज यशवन्तसिह के 'भाषा भूषण 
का अनुवर्ती है। झलंकारों के लक्षण उदाहरण झौर विभाजन में भी उनका बहुत 
ग्रधिक प्रभाव है फिर भी कुछ स्थलों पर भिन्‍नता भी है, जेसे---'जसवंतर्सिह के 
गुंफ' और “अल्प शम्भुनाथ के ग्रन्थ में कारनमाला' और 'सूक्ष्म नाम से अभिहित 
हैं। भंद की हष्टि से अवज्ञा' इ्लेष' सम्बन्ध, तुल्ययोगिता झौर 'एकावलो' में 
ग्रन्तर है। कवि ने स्थान-स्थान पर अपने ग्रन्थ का आ्राधार भरत मुनि” को बताया 
है। 

रस कल्लोल 

कवि शम्भुनाथ मिश्र की रस कलल्‍लोल नामक रचना का पता १६९२० की 
खोज-रिपोर्ट से लगता है।यह ग्रन्य प॑ं० रामप्रताप द्विवेदी ग्रा० गोपालपुर, डा० 
असनी जिला फतेहपुर के पास था। अब इस ग्रन्थ का पता वहाँ के लोग नहीं 


श्ज्ण 


ज्श्धिय 
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रचनाऋईा का दण्य- 
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१७६ भगवंतराय खीची और उनके संडल के कवि 


वर्ण्य-विषय : प्रथम विनोद में कवि ने स्वकीया नायिका का वर्णन किया है 
और दूसरे सें परकीया का । तृतीय विनोद सें तायिका और नायक के सम्बन्धों की 
दृष्टि से श्राठ अवस्थायें ग्रौर उनके उदाहरण दिये हैं । 
विशेष : यह ग्रन्थ ताथिका-भेद की दृष्टि से भी श्रत्यन्त सामान्य और चलताऊ 
है। उदाहरणों की हष्टि से ही इसका कुछ महत्व हो सकता है। प्रौढ़ा नायिका 
की विपरोत रति का चित्रण करने से इसमें रुचि का हलकापन है । 
रस-दीपक 
१६०४ की खोज-रिपोर्ट में उदयनाथ कवीन्‍न्द्र के “रस-दीपक' नामक ग्रन्थ के 
काशीराज के सरस्वती पुस्तकालय में पाये जाने का उल्लेख है। परन्तु अब यह ग्रंथ 
वहाँ नही है। खोज-रिपोर्ट में इसका रचना-काल कवि के ही शब्दों में १७६६ 
विक्रमी दिया हुग्मा है । 
“सन्नहु सतक निन्‍यानवे कातिक सुदि बुधवार 
ललित तृतीया में भयो,,रस-दीपक अवतार" 
खोज रिपोर्ट में इस ग्रंथ का वर्ण्प-विषय नायक नायिका-भेद लिखा है। ग्रन्थ 
की रचना अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह के आश्रय में हुई थी । गुरुदत्त सिंह के समय 
गौर रचना-तिथि में कोई विक्षेप नहीं पड़ता, श्रतः इस ग्रंथ की रचना-तिथि 7 
निश्चित है। सम्प्रति यह रचना प्रप्राप्य है । 


रस-चन्‍्द्रोदय 

“हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास भाग ६ के पू० ४२४ में उदयनाथ 
कवी न्द्र कृत “रस-चन्द्रोदय'' रचना का विस्तृत परिचय मिलता है। हमें यह ग्रन्थ 
देखने को नहीं मिला । उक्त परिचय के अनुसार यह ग्रन्थ रस और नायिका-भेद 
विषय का आ्राख्यान करता है तथा इसो का दूसरा नाम “विनोद चन्द्रोदय'' भी है। 


सर्देत रसारांव 

प्रति परिचय : प्रस्तुत ग्रंथ लीथो में प्रकाशित भी हो चुका है परन्तु अब वह्‌ 
संस्करण श्रप्राप्य-सा है। काशीराज के सरस्वती पुस्तकालय रामनगर, वार|णसी 
में इसकी लीथो में मुद्रित प्रति के अतिरिक्त एक हस्तलिखित प्रति भी है। इसका 
प्रतिलिपि काल संवत्‌ १६५६ है। 

प्रामारिषकता : इस ग्रन्थ में कवि ने अपने आश्रयदाता डॉंडिया खेरे के राव 
भर्देनसिह का परिचय निवद्ध कर दिया है तथा वीर रस के उदाहरणस्त्ररूप आए 
छन्दों में भी उन्हीं की प्रशस्ति है। इसके अतिरिक्त अपने नाम की छाप ““मिश्र 
सुखदेव ' भी छोडी है| 


रचनाओं का वर्ण्य-विषय १७७ 


रचना-काल : कवि ने यद्यपि रचना-तिथि नहीं दी है परन्तु आश्रयदाता के 
समय के आधार पर उसका अनुमान किया जा सकता है। मर्दनसिह का समय 
संवत्‌ १७६७ वि० तक था इसलिए रचना-तिथि इस समय के आ्रासपास ही निर्धारित 
की जा सकती है। | 

बरण्य -विषय : प्रस्तुत रचना में कवि ने नायिका-भेद भ्ौर रस का विवेचन 
प्रस्तुत किया है। आरम्भ में वायिका-भेद, नायक और दूती का वर्णेन है इसके 
पश्चात्‌ रस का प्रकरण है । ग्रन्थ का आधार भानुदत्त की रसतरंगिणी है । उनके 
लक्षणों से ये बहुत श्रधिक प्रभावित हैं। उदाहरण सर्वथा मौलिक और श्रत्यन्त 
पुष्ट हैं । 

विशेष : यह ग्रन्थ सुखदेव मिश्र की उत्कृष्ट काव्य-प्रतिभा का परिचायक है । 
इसकी प्रति लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में भी सुरक्षित है तथा आचार्य महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी ने भी इसके काव्य-सौष्ठव की प्रशंसा की है। 


छंद विचार श्रथवा पिगल छंद विचार 


प्रति परिचय : इस ग्रन्य की शअ्रनेक प्रतियाँ प्राप्त हैं। खोज-रिपोर्टों में 
पं० कृष्णविहारी मिश्र की खंडित प्रति का उल्लेख है। उस प्रति के खंडित अंश 
के प्रारम्भिक १७ दोहे भी अब स्वर्गीय डा० ब्रजकिशोर मिश्र के मिल गए हैं । 
उनके एक शिष्य ने इस ग्रन्थ की एक हस्तलिखित प्रति के पश्राधार पर इसे पूरा 
किया है। इस ग्रंथ की एक प्रति रायबरेली जिले के तरुण उपन्यासकार व कवि 
श्री श्रमरवहादुर सिंह अमरेश' को भी प्राप्त हुई है। डा० न्नजकिशोर मिश्र 
की प्रति का प्रतिलिपिकाल सम्बत्‌ १६४३ विक्रमी है। 
५ प्रामारिकता: यह ग्रंथ हमारे श्रालोच्य चुखदेव कवि का ही लिखा हुश्ना 

जम होता है । कविनाम की छाप, “मिश्र सुकवि सुखदेव” है, जो उनके मर्दन- 

« 'रव तथा रसदीपक में भी है। इस छाप के आधार पर उन्हें श्रन्य सुखदेव नाम 
के कवियों से अलग करने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त इनकी शैली व 
काव्यगत प्रोढ़ता रसार्णव से बहुत श्रधिक मेल खाती है। हिम्मतथिह के लिए ग्रंथ- 
समापन में जिस प्रकार इन्होंने श्राशीवंचन कहे हैं वे भी हमारे श्रालोच्य सुखदेव 
की प्रकृति के अनुकूल मालूम पड़ते हैं। 

रचना-काल : रचनाकार ने इस कृति का रचना-काल नहीं दिया है। श्रतः 
हिम्मतर्सिह के समय को देखते हुए इसे लग मग सम्बत्‌ १७८० या १७८५ की 
रचना माना जा सकता है।. 

वर्ष्य-विषय : जैसा कि इस ग्रंथ के नाम ने स्पप्ट है कि यह पिंगल विपय का 


श्छ्८ भगवंतराय खीची और उनके संडल फे कवि 


ग्रन्थ है। कवि ने स्त्रयं लिखा भी है कि हिम्मतर्सिह के आदेशानुसार इस विंगल 
ग्रन्थ की रचना उसने की है :-- 
“नृप हिम्मति के हुकुम ते, मिश्र सुकवि सुखदेव 
न्‍्यारे न्‍्यारे कहत है, पिगल के सब भेव 
--प्रथम वृत्तांत । ३९ 
इस ग्रन्थ के आारम्भिक ३६ दोहों में विस्तारपुर्वेक हिम्मतर्सिह का वंश-वृक्ष 
व उनकी प्रशंसा की गई है। पूरा ग्रन्थ दो वृत्तांतों (खण्डो) मे विभाजित है| प्रथम 
वृत्तांत में मात्रिक छंदों के लक्षण व उदाहरण है जिनकी छुंद-संख्या २७३ है। 
दूसरे वृत्तांत में वरशिक छन्द हैं जिनकी छंद-संख्या २३४ है। प्रथम छन्द के लक्षरा 
दोहों में लिखे है परचात्‌ उनके उदाहरण है। ग्रन्थ के श्रन्त के उदाहरणो में हिम्मत- 
सिह की प्रशस्ति है । 


रस रत्नाकर 


प्रति का परिचय : इस ग्रन्थ की एक ही प्रति मिलती है जो नागरी प्रचारिणी 
सभा के हस्तलिखित ग्रन्थों के संग्रह में विद्यमान है | प्रतिलिपिकार कोई श्रत्यन्त 
साधारण पढ़े-लिखे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत श्रशुद्ध लिखा है। इस कथन के प्रमाण 
में कहा जा सकता है कि विशुद्ध या विसुद्ध को विसघ्व लिखा गया है। इसी प्रकार 
“कछुक”” जैसा सरल शब्द “कक्ष्वक” हो गया है। ऐसी अशुद्धियाँ थोड़ी नही । 
इनके लिए प्रतिलिपिकार ही उत्तरदायी है। 
प्रति खंडित है। प्रारम्भ के १२ दोहे नही है ! शेष सत्र है । ग्रन्थ दोहा छुन्द 
में ही लिखा हुआ है, जिनकी संख्या ३२१ है। 
प्रासारिीकता : यह कृति भी परीक्षा करने पर भगवन्तराय और मर्दनसिह 
से सम्बन्धित सुखदेव मिश्र की प्रमाणित होती है। कवि ने डीड़िया खेरे के राव 
मर्दनसिह के यहाँ इसकी रचना की थी। मर्देनसिंह की वीरता के कई उदाहरण 
वीररस-प्रक रण में संकलित होने से यह सिद्ध होता है: 
यह मरदाने राउ फो देख्यो सहज सुभाड 
रनमुख सनमुख होत सुख चढ़त चौगुनो चाउ 
२४६ दो० 
ग्राश्रयदाता के निश्चित हो जाने पर इस कृति का अन्य किसी सुखदेव कवि 
हारा लिखित होने का सन्देह नही हो सकता । दूसरे इस ग्रन्थ के लक्षण के दोहे 
रसाणंव से कई स्थानो पर मिल जाते है। इससे भी दोनों ग्रन्थों की रचना करते 
वाले एक ही सुखदेव कवि होने का.प्रमाण मिलता है। 


रचनाओं का वर्ण्न-विषय * -१७९ 


रचता-तिथि : प्रन्थ में कवि ने रचना-तिथि नहीं दी है। परन्तु इसकी काव्य- 
सामग्री में रसारंव का सा निखार नहीं है। इस आधार पर इसे रसार्णव से पूर्व की 
रचना मानना संगत होगा | मर्दनप्षिह के ही झ्राश्नयकाल में इसके लिखे होने से 
इसे रसाणंव के रचना-काल के लगभग ही मानना ठीक होगा । 

वर्ण्य-विषय : ग्रस्थ का प्रारम्भ नायिका-भेद से होता है। १०६ दोहों के 
कलेवर में लक्षण श्र उदाहरण संपुटित हैं। इस प्रकरण में कोई नवीनता नहीं 
है। प्रारम्भिक कृति होने के कारण कवि ने कुछ नयी नाम संज्ञायें देने का उपक्रम 
अ्रवश्य किया था जिन्हें स्वयं उन्होंने ही बाद को रसार्णव में नहीं स्वीकार किया। 
जैसे सुरति गोपना के प्रतिब्यमान सुरति गोपना, वर्तिष्यमान सुरति गोपना नाम 
इस ग्रन्थ में तो हैं पर वे रसार्णव में नहीं हैं । ; 

तायक-भेद : नायिका-भेद के पश्चात्‌ कवि ने नायक-भेद प्रस्तुत किया है। 
इस प्रकरण में भी रसार्खव से कोई विलगाव नहीं। इसी क्रम में “दरसन' का 
वर्णांत करके रस का प्रसंग उठा लिया गया है। 

रस : रस की परिभाषा में मिम्तलिखित दोहा दिया गया है जो रसार्ण॑व में 
में दिए गए दोहे से बिल्कुल मिलता-जुलता है। ; 

/सिलि विभाव अछुभाव ते संचारी सात्विक आतनि 
स्वाद सहित भावषहि करें वाही को रस जानि” 
२१६ दो ० 

सभी रसों का वर्णन भ्रत्यस्त संक्षेप में करके तैंतीस संचारियों का वर्णन एवं ग्रन्थ 
की परि-समाप्ति है । 


अन्य कवियों की रचनायें 


भगवन्तराय के मंडल के नेवाज, भूधर, चतुरेश, इन्द्र, कंठ, मल्ल, सारंग, 
इयामलाल तथा हेस भ्रादि कवियों की रचनायें स्फुट रूप से या तो संग्रह ग्रन्थों में 
मिलती हैं या फिर लोगों की स्मृतियों में । पुस्तक रूप में इनकी रचनायें नहीं 
प्राप्त होतीं । 

नेवाज कवि की “छत्रसाल विरदावली ” नामक छोटी सी रचना (८० इलोक) 
का पता खोज-रिपोर्ट सन्‌ १६९१२ में चलता है परन्तु श्रव वह रचना दिए हुए पते पर 
नहीं है। इस प्रकार “अखरावती” त्तामक कृति को भी जिसका उल्लेख खोज- 
रिपोर्ट १६०६ में हुआ है--निशचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह ग्रन्थ हमारे 
श्रालोच्य कवि का ही है। 

भूघर कवि (जिनका सम्बन्ध भगवन्तराय से था) की रचनाएँ भी स्फुट रूप 


८० भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


से मिलती हैं। परच्तु हाल में इनकी “ध्यान वत्तीसी” ज्ञामक रचना प्रोफ़ेसर 
डॉ० चन्द्रप्रकाशसिह को ग्रोविन्द गिलला भाई के संग्रहालय से मिली हैं। 
रचना की भाषा-शैली आदि से निश्चित होता है कि ये भगवन्तराय के यहाँ रहने 
वाले भूधर कवि ही होगे । यह रचना बहुत छोटी है। कुल २३ कवित्त-सव्वेये छुन्द 
हैं जो कृष्ण और राधिका के ध्यान में लिखे गए है । कवि की निष्ठा व तन्‍्मयता 
का सचमुच इसमें पूरा-पूरा निर्देश मिलता है। भूघर नाम के कवि की सुदामा 
चरित मामक एक रचना का पता त्रयवादिक खोज-रिपोर्ट की १४वीं जिल्द में 
मिलता है। खोज-रिपोर्ट में उदाहरण-स्वरूप जो छन्द दिए गए हैं वे उतने पुप्ट 
नहीं हैं जितने कि “ध्यान वत्तीसी ” अथवा भूधर ताम के कवि के प्रकीर्णा छुन्द है, 
फिर भी इस रचना की परीक्षा की जा सकती है। बहुत सम्भव है यह भी इन्ही 
भूघर कवि की कृति हो । 

इन दो कवियों के अ्रतिरिक्त शेष कवियों के जो भी स्फुट छनन्‍्द हमें प्राप्त 
हुए हैं उनको प्रिशिप्ट मे दे दिया गया है । 


रचनाओं का वर्मीकररण 


इस अध्याय मे जिन रचनाओं का परिचय दिया गया है उनमें जो रचनाये 
भगवन्तराय के जीवन को कथ्य बनाती है या उन्ही के आश्रय काल में लिखी गई 
हैं, केवल उन्हीं का विवेचन अगले अध्याय में अभी ष्ट है । 

इस प्रकार जर्यास्रह विनोद, भगवन्तराय खीची का जंगनामा, भगवन्‍न्त 
विरुदावली, रासा भगवन्तसिह का एवं वीर मुक्तकों की सामग्री को मुत्य आधार 
बनाया गया है । 

उपयु क्त रचनाओं मे “जेंधिह विनोद” रस तथा नायिका भेद का ग्रन्थ है 
जिसमें श्र गारी रचनाये है । शेष सभी रचनायें वीर रस की है। इसके अतिरिक्त 
जैसा कि रचनाश्रों के नामों से स्पप्ट है, इनमें विनोद, जंगनामा, विरुदावली और 
“रासा आदि काव्यरूप भी है। अतः अगले अध्याय में इनके काव्यरूप के 
अविरिक्त श्वृूगार और वी रर॒स की ह्टि से इनके काव्य-सौप्ठव प्र विचार किया 
गया है। 

इन सभी रचनाओ में वायक के वंश व उसके जीवन-चरित को ही लक्ष्य 
करके लिखी गई सामग्री की प्रमुखता है जो इतिहास का विषय है अश्रत: इसकी 
ऐतिहासिकता पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए “इतिहास 
निरूपण अध्याय में स्वतन्त्र रूप से इस प्रसंग पर विचार किया गया है। 


काव्य-साब्डव 


घष्ठ अध्याय 
विनोद 


व्य-रूप एव 


ट्ि 
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है ।' भ्रत: जिन ग्रन्थों के नामों में विनोद शब्द का प्रयोग है उनके झाधार पर यह 
विचार कर लेना आवश्यक है कि कही इस शब्द को ग्रन्थकर्ताश्रों ने किसी विशेष 
श्रथ में तो नही प्रयुक्त किया 

संस्कृत साहित्य में (विनोद! का कोई रुूढ़ अर्थ नही हुश्ना और हिन्दी के 
विपरीत वहां यह ग्रन्थों के नामों में इस प्रकार लोकप्रिय नही हुआ | परन्तु रीति- 
काल के ग्रन्थों के नामों में प्रयुक्त होकर भी इसका कोई विशेष ग्रर्थ नही लक्षित 
होता | सामान्यतया ये सभी ग्रन्थ रस श्रौर नायिका-भेद विषय का आखुयान करते 
है। इन सभी ग्रन्थों में यह शब्द अपने सामान्‍य अर्थ को ही व्यजित करता है जैसे 
“जगद्विनोद” जगतसिंह के विनोद के लिए लिखा गया रस-नायिका भेद का ग्रंथ 
है। इसी प्रकार ““रसविनोद”” रस की चर्चा द्वारा मनोविनोद के अर्थ को प्रकट 
करता है। श्रतः कह सकते है कि विनोद शब्द ग्रन्थों के नामों में अपने इसी 
अभिषेयार्थ को प्रकट करता है। 

रीतिकालीन ग्रन्थों मे विनोद शब्द के बहुल प्रयोग का कारण सम्भवतः 
हितोपदेश की यह मान्यता है: 
है काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम 
यहाँ स्पष्ट है कि विनोद के अनेक साधनों में काव्य और शास्त्र द्वारा किये गये 
विनोद को सत्रसे ग्रधिक समाहत किया गया है। रीतिकाल के साहित्य-प्रन्थों का 
उद्देश्य या तो किसी विशेष व्यक्ति (प्राश्नयदाता) के माध्यम से लोकरंजन करना 
था, अथवा इसके अभाव में वे स्त्रयं विषय को ही इस रजकत्व के भाव से मडित 
करके समाज के सामने रख देते थे। अपने ग्रन्थ की इस रजकत्व विशेषता को ही 
कविगण विनोद और कभी-कभी “विलास'” आदि शब्दों को ग्रन्थ-वाम मे जोड़ 
कर प्रकट करते रहे होंगे। चूकि साहित्य के माध्यम से विनोद करना बहुत पहले 
से प्रतिष्ठा की वस्तु माना जाता था इसलिए इस शब्द की, ग्रन्थ की प्रवृत्ति निर्धा- 
रित करने के लिए लोक-प्रियता भी खूब बढी होगी । किस श्राश्नयदाता के विनोद 
के लिए काव्य-ग्रन्थ लिखा गया इस भाव को झाश्रयदाता के नाम के बाद विनोद 
शब्द लिखकर प्रकट कर दिया जाता था और इस प्रकार झाश्रयदाता भी अपनी 
प्रकृष्टता मानता रहा हो तो झस भव नही क्योकि यह उसकी परिष्क्ृत रुचि का ही 
विज्ञापन होता था। 

देव ने अपने कई ग्रन्थों के नामों मे विनोद शब्द का प्रयोग किया है जैसे 
सुमिलविनोद, सुजानविनोद और जयसिह विनोद । इन तीनो ग्रन्थों मे रस और 
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है कि इस समय के उदू साहित्य में जंगनासा शब्द लोकप्रियता प्राप्त कर रहा 
था जिसका प्रभाव हिन्दी वालों पर पड़ा। हिन्दी के श्रीधर कवि की रचना 
“फ्रुखसियर का जंगनामा भी लगभग इसी काल में लिखी गई है जिससे इस 
नाम की लोकप्रियता का प्रभाव हिन्दी कवियों पर भी पड़ने का संकेत मिलता है 
इतना ही नहीं, इश्क की किताब में भी “तामा”” का प्रयोग करके “इश्कनासा' 
साम भी दिया गया है । 

परन्तु फारसी में और उदू साहित्य में कहीं भी “नामा” किसी विशेष 
प्रकार की काव्य-रचना के लिए रूढ़ नहीं हुआ । इसका अनुमान इसी से किया 
जा सकता है कि उ्ू में अखबार को “खबरनामा” भो कहा जाता है। 
सामान्यतया “नामा' शब्द वर्णन का बोघ कराता है। जैसे बाबरनामा से यह 
अनुमान होगा कि उसमें बाबर का वर्णन होगा। पन्दनामा से पन्द-उपदेश का 
झौर जंगनामा में जंग का । बच यही कहना ठीक होगा कि यह वर्ण[वात्मकता या 
आख्यानात्मकता को परिलक्षित करता है। इसका न तो कोई स्वरूप निर्धारित 
किया जा सकता है और न विषय-वस्तु की हृष्टि से ही कोई निश्चित धारणा 
बनाई जा सकती है। उदू में जंगनामा नाम की कई रचनायें मिलती हैं, जिनमें 
कलेवर व वर्णंन में स्वच्छुन्दता का बोध होता है) 

हिन्दी में अभी तक केवल श्रीघर कवि का लिखा “फरुखसियर का जं गना मा 
रचना ही उपलब्ध थी--स्पष्ट है कि इसके नामकरण में मुस्लिम दरबार श्रौर 
भाषा के संसर्ग का प्रभाव है। दूसरी रचना “भगवन्तराय खीची का जंगना।मा” 
एक मुसलमान कवि की कृति है तथा एक तीसरी रचता '“वीरभद्ग का जंगनामा 
१०५७ के स्वातंत्य संग्राम के श्रवसतर की एक घटना पर आधारित है। इन तीनों 
का ही स्वरूप अ्लग-भ्रलग है । श्रीघर की रचना भुजंगप्रयात, हरिगीतिका, कवित्त 
आर छप्पय आदि छंदों में है । मुहम्मद की प्रस्तुत रचना केवल विजात छंद में है 
जब कि तीसरी रचना “वीरभद्र का जंगनामा”' कवित्त-सव्वया छन्दों में हुई है । 
इन रचनाश्रों में कवि ने वर्णन को ही प्रधानता दी है न कि प्रबन्धात्मकता को । 
इस प्रकार हिन्दी में भी “जंगनाम।/' नामक रचनायें रूप की दृष्टि से स्वतन्त्र हैं। 

“'भगवंतराय खीची का जंगनामा के स्वरूप निर्धारण के लिए पुनः उर्दू साहित्य 
के इतिहास की ओर अभिमुख होवा पड़ेगा । उर्दू में छोटे-छोटे जंगनामों का स्व्॒रूप 
मसनवी शैली के मसियों के सबसे म्धिक निकट है। मसिया अरबी से फारसी ग्रौर 
फिर उदू साहित्य में श्राया। कुछ लोग तो उर्दँ साहित्य का आरम्भ मर्सतिया 
.पनाओं से मानते हैं।* मसिया पहले छोटी रचनाओं तथा घामिक विषय-वस्तु 


१. उदू साहित्य का इतिहास, ए० १११ 
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विस्तार भी वीरगीति के अनुकूल है। इन सबके अतिरिक्त मसिया काव्य की प्रमुख 
विशेषता “नायक के चरित्र का उभार” इसके ग्रन्तर्गत बहुत ही स्पष्ट है । इन 
सब विशेषत्राग्रों को देखते हुए स्वोकार करना पड़ता है “भगवन्तराय खीची 
का जंगनामा मर्त्िया की प्रविधि के बहुत अधिक समीप है । इसकी विषय-वस्तु 
ऐतिहामिक घटना है, जो बाद के उद्ँ मर्सियों का ही विषय बन गया था । इसे हम 
डा. एजाजहुसेन के शब्दों में कह आये है। इसको ““जंगनामा' नाम इसलिए दिया 
गया मालूम पड़ता है कि युद्ध-वर्णानों की इसमें प्रथानता है । अपनी इस नीति-शैली 
व मर्तिया की प्रविधि के कारण हिन्दी के अन्य दोनों जंगनामो--फरुख सियर का 

जंगनामा तथा वीरभद्र बहलारी का जंगनामा” से भिन्न है। फरखसियर का जंग- 
तामा इतिवृत्तात्मक और वर्णांन-प्रधान है। हृदयग्राही सरस प्रसंगों की अ्दतारणा 

कम है। उसके वर्णन में अंगड़-बंगड़, आवश्यक अनावश्यक सब कुछ एक साथ 

भरा मिल जाता है। “वीरभद्र वबहलारी का जंग्रनामा” कवित्त-सर्वेया छन्दों में 

है। विषय-गठन की हृष्टि से वह भी इसकी कोटि में नही पहुँच पाता । इसका 

कारण यह है कि झ्ालोच्य जंगनामा में नायक के चरित्र के उभार का पूर्णरूप से 

निर्वाह है। इससे रचना का महत्व वढ़ गया है और वण्यं-विषय में अंगसौष्ठव 

था गया है। इसमें उद्दू की मसिया शैली का निर्वाह होने से सम्पूर्ण चित्रण बहुत 

ही मार्भिक बन पडा है। हिन्दी के लिए मर्सिया शैली की वीरगीत बिल्कुल नई 

वस्तु है। इस शैली मे कवि की भाव-संवेदना नायक के साथ मिलकर चित्रण में 

सजीवता उत्पन्न कर देती है। इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है क्योकि यह 

अपनी शैली की, अपने युग की अकेली रचना है। 


विरुद 


विरुद काव्य का आरम्भ और विकास : विरुद शब्द संस्कृत को रद घातु 
मे वि उपसगे के लगने से बना है। मोनियर विलियम के शब्दकोश में इस शब्द के 
दो अथे दिए हैं। एक तो घात्वथथें है--रोचा, विलाप करना, चिल्लाना भौर दूसरा 
है प्रचलित भ्र्थ--प्रशस्ति काव्य, राजस्तुति, प्रताप, घोषणा यज्ञ या प्रशंसासूचक 
उपाधि । विरुद शब्द का आदि अर्थ कब बदला या वह नये अर्थ का वाचक कब 
झ्रोर कंसे बना यह ज्ञात नही । पर इतना अवश्य है कि प्रशस्ति गायन झौर राज- 
स्तुति के लिए विरुद शब्दो का अत्यन्त प्राचीन समय से व्यवहार होता आया है। 
राज्याश्रित भाट, चारण,सूत और वन्दीजन ओजपूर्ण और ऊँचे स्वर से मंगल 
7 युद्धोव्सरों पर राजा की, उनके कुल की उच्चता और पूर्वपुरुषों के 
हि, तित्वेषे का वर्णन करते थे । उनकी स्व॒र-शैली विशिष्ट थी, वर्रान 


टु 


25 रे ि 
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शैली भी अपनी अलग थी । इसी विशिष्टता ने कालान्तर में रूढ़ होकर विरुद 
को एक निश्चित पारिभाषिक भ्रथं दे दिया । 

“विरुद के अंकुर प्राचीन साहित्य या घम्मग्रंयों में भले ही ढूंढ़ लिये जायें 

पर इसका व्यापक प्रचलन और स्व॒रूप-विकास राजदरबारों में भाट-चाररोों के 
द्वारा ही हुप्रा मानना अधिक संगत जान पड़ता है। संस्कृत के साहित्य-श्ास्त्र के 
ग्रन्थों में सर्वप्रथम साहित्य दपंराक्ार विश्वनाथ ने ही “विरुद्‌ राजस्तुति:” कह- 
कर इस शठ्द को निर्दिष्ठ किया है। इससे यह लक्षित होता है कि विश्वनाथ के 
समय में विरुदों में साहित्यिकता समाविष्ट हो गई थी और “राजस्तुति” रूप में 
इनका व्यापक प्रचार था। इस प्रकार विरुद मौखिक रूप से चलने वाला काव्य 
था जो पहले दरवारों में प्नौर फिर वहाँ से साहित्य-क्षेत्र समाद्ठत हुआ । 

“विरुद को परिमाजित कर उसके स्वरूप को निदिप्द करने का सबसे 
पहला प्रयास बंगाल के मध्यकालीन वेष्णव भक्त रूपगोस्वामीजी ने किया है। 
बंगाली वेण्णवों में एक अनुशुति चली आती है जिसके अनुसार रूपगोस्वामीजी 
के सामने एक दाक्षियात्य साथु ने योविन्दनी को किसी साधारण देवता का 
शब्दाडम्बरयुक्त शैली में विरुद सुनाया | गोविन्दजी के कंठ की माला इसे सुनते ही 
कंठ से गिर पड़ी। रूवगोस्वामीजी के आइचर्य का ठिकाना न रहा। उनके 
मन में बार-बार यह प्रश्न कोंच जाता कि झ्राखिर इस साधारण देवता की स्तुति 
से गो विन्दजी क्यों इनने प्रश्नन्त हुए। गोविन्दजी ने रात को रूपगोस्वामीजी को 
स्वप्न दिया कि जिस प्रकार दाक्षिणात्य साधु ने देवता की स्तुति की, उसी शैली 
में तुम मेरी स्तुति करो । इसी ग्रादेश के पालन के लिए रूपयोस्वामीजी ने गोविद 
विरुदावली की रचना की | 

इस कथा से न्नात होता है कि बंगाली दवँप्णवों को विरुदावली काव्य के उपा- 
दान दाक्षिणात्य सावुग्ों के सम्पर्क से मिले | दूसरी वात यह कि पहले सामान्य 
देवताओं को प्रसन्‍तर करने के लिए इस रूप का व्यवहार हुआ । सम्भावना यह 
लगती है कि राजदरवारों से सामान्य देवता प्रों के लिए व्यवह्ृत होकर यह काव्य- 
रूप वैष्णवों के हाथ में झ्राया और यहीं से विप्णु या उनके अवतारों के लिए झप- 
नाया गया । इस अनुश्नुति से भी यही ध्वनि निकलती है कि “विरुद काव्य लोक 
से ही साहित्य-ल्षेत्र में श्राया है । साहित्य-दपंण के कथन की इससे पुष्टि होती है। 

राजदरवारों में विरुदों की परम्परा : चूंक्ति राजदरवारों का विरुद-कावज्य 
मौखिक रूप से ही विकसित्र होता रहा इसलिए उसके प्रारम्भिक रूप व उसके 
आारम्भकाल का पता चलना कठिन है। परन्तु भाट-चा रण इत्यादि जातियाँ जो 

दरबारों में यश्योगान करती थीं, उन्हीं के इतिहास के सा घविरुदों का इतिहास 
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जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार इसे काफी प्राचीन मानना होया । साहित्य-दर्यरा 
के रचना-काल तक्र तो यह चुप्ठु रूप प्राप्त कर चुका होगा । वैसे मध्यकाल के 
अवशेष रूप में चली श्राती विरुद-परम्परा क्रा छुछ समय पूर्व तक हिन्दू राज 
दरवारों में त्रच्छा दिग्देन हो जाता था। औपचारिक दरवार या दशहरा के 
प्रवसरों पर बढ़े समारोह के वीच भाट-चा रणों द्वारा विरुद पाठ होता था । इसकी 
इसी प्रमतिष्णुता को देखकर भक्त लोग इसे आराघना के क्षेत्र में ले गए, यह 
खझूप्रगोस्वामीजी से सम्बन्वित अनुश्नृति में इंगित है । 
वेष्णाव आचार्यों के अनुसार विरुदों के सामान्य लक्षण : यह कहा जा चुका 
है कि वैष्णव भक्त रूपगोस्वामीजी ने लोक श्रचलित विरुद को सुनिच्चित्त परि- 
पाटी में ढाला । उन्होंने न केवल स्वयं गोविन्द विरुदावली की रचना की थी 
वरन्‌ “सामान्य विरुद लक्षराम्‌” नामक छोटा सा लक्षण ग्रंथ लिखकर 
विरुद का स्वरूप निश्चित किया तथा अपने सम्पर्क के अन्य चैष्णावों को विरुद 
रचना की ओर प्रेरित किया । फलस्वरूप जीवगोस्थामी ने गोपाल विरुदावली, 
गोस्वामी रघुनन्दनजी ने गोविन्द विरुदावली की रचना परिपादी पर गौरांग 
विरुदावली का प्रणयन किया । गोस्वामी कृष्णजी की कृप्ण विरुदावली तथा 
विद्वनाथ चक्रवर्ती की निकुंत विरुदावली नामक रचसायें भी इस प्रसंग में 
स्मरणीय हैं । 
इन वैष्णव आाचार्यों ने वास्तव में मगवान्‌ श्रीकृप्ण को की ति-प्रताप, भौय॑, 
वीरय॑, सौंदर्य आदि की ग्रुण-गरिमा को ही विरुदों का मुख्य विषय माना है। उनके 
अनुसार : 
कलिका दइलोक विरुदेःयुक्ता विविध लक्षण: 
कीत्तिप्रताप शौर्य सौन्दर्योन्मिष्ालिनी ॥ 
कलिकाञइन्त संसर्गी पद्मा दोष विवर्जिता 
गब्दाडम्बर संवद्धा कतंव्या विरुदावली 
-ज्षामान्य विरुद लक्षरम्‌ 
इस प्रक्रार विरुद के छन्दविधान, ताल-लय और उसके चब्दविधान के साथ 
स्वरूप-दौली और विपय-वस्तु का उपयुक्त लक्षण में निर्देश है । विरुद में कलिका' 





४, कलिका-वाल के द्वारा नियमित पदसमूह को कला वहते हैं और कला के समृह 
कलिका कहते हूँ। जब कई कलिकायें रहती हैं तब उसे सहाकलिका कहते ह। सामान्‍्यतया 
दो या तीन कलिका होने से महाकलिका कही जाती है। महाकलिका में (१) चण्टदृत्त 
(३) डिनादिंगुण दृत्तक (३) त्रिमंगीदृत्त (४) मध्या (५) मिश्रा (5) केवला--छद भेद के 


ड्रग; ् जा ओ 
छेद होने हूं । 
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इलोक और विरुद छन्दों का समुचित प्रयोग होना चाहिए । कलिका के अन्त में 
दोपषरहित पद्च हों तयो भाषा में पर्याप्त शब्दाडम्बर हों । विपय की हृ्टि से 
इप्नमें कीति प्रताप, औदार्य और सौन्दरयोन्मिप का विधान होना चाहिए! 

संस्कृत के वैष्णव ग्राचार्यो ने विरद के स्वरूप को न्यूनतम ५ कलिकाओं और 
अधिकतम ३० कलिकाग्रों के वीच निश्चित कर दिया था। कलिका के अच्त में 
वीर, घीर, शील, देव जैसे शब्द झ्राते थे | ज॑से : 

संत्व जय जय दुष्ट प्रतिभय भक्त स्थिर दय लुप्तत्रजेमय वीर 

कलिकाप्रों के आदि तथा अन्त में गुणोत्कर्प वर्शानमय पद्य रहते हैं जिनको इलोक 
कहा जाता है। 

वास्तव में संस्कृत साहित्य का यह प्राविधिक रूप हिन्दी में नहीं ग्रहण हुआ 
है | जहाँ तक हिन्दी की थोड़ी-सी उपलब्ध विरुदावलियों को देखने से पत्ता लगता 
है उनको राजदरबवारों की परम्परा का ही साहित्यिक विशिष्टतापूर्णो रूप कहना 
अधिक संगत होगा । यह अवश्य है कि वेष्णव आाचारयो की बताई हुई कुछ विशेष- 
तायें उनके अन्तर्गत मिल जायेंगी जैसे वीर >रसात्मक यश वर्णन के प्रसंग और 
जब्दाडम्वरपूर्णा भाषा जिसमें झ्ोजगुण की सन्निविशिष्टता रहती है। परन्तु यह 
विशेषता लोक-प्र चलित विरुदोंसे ही वेप्णत्रों को मिली, मानना श्रधिक ठीक होगा । 

हिन्दी में खोज-रिपोर्टो में चार विरदावलियों के उल्लेख हैं जिनमें से दो 
भगवन्तराय के लिए, तीसरी छत्रसाल के लिए और चौथी हिम्मतवहादुर विरुदा- 
वली है। ये विरुदावलियाँ आ्राश्रित कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं के लिए 
लिखी गई थीं। नेवाज कवि “छुत््साल से और हांभुनाथ भगवन्तराय से सम्ब- 
न्धित थे। असम्भव नहीं यदि नेवाज के छत्र ताल सम्बन्धी और छंभ्ुनाथ के भगवंत- 
राय सम्बन्धी छंद क्रमश: उनके ““छुत्नसाल विरुदावली तथा “भगवन्तराय विरुदा- 
वली” नामक रचनात्रों के ही हों । इन ब्रंथों की प्रमुख प्रवृत्ति वीरता एवं यश्यकबन 
की जान पड़ती है | हिन्दी की विरुदावलियों में पद्माकर की हिम्मतवहादुर 
विरुदावली की प्रसिद्धि हुईं, अत: प्रस्तुत रचना की उसी के साथ तुलना उपयुक्त 
होगी । 

भगवन्त विए्दावली में कवि ने दोहा, चौपाई, छुप्पय और हरिगी तिका छन्दों 
का ही प्रयोग किया है। प्रमुखता “हरिगीतिका” छन्द की है। छप्पय छन्द 
चारणों का ही है। हरिगीतिका भी गेयता की विशेषता के कारण उनके बीच 
लोकप्रिव जान पड़ता है । इस प्रकार इस रचना को कलेवर व छुन्दविधांन की 
हष्टि से ऐतिहासिक वीर-गीति कहना ठीक द्वोगा। एक तो इसलिए कि इसके 
छन्द लोक-गायाओं के ही हैं ग्रौर भाषा भी अत्यन्त सरल, चलती हुई व व्यावहारिक 
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है। इस रचना के किसी भी अंग में “अ्रमसाध्य कलात्मकता” का अभाव है। 
इसमें रूढ़, भ्रस्वाभाविक श्रमताध्य अलंकारों की योजना नहीं है। इन सब 
विशेषता प्रों से प्रकट हो जाता है कि यह रचना अपने समय की साहित्यिक रच- 
नाप्रों से प्रभावित न होकर सीधे भाट-चा रणुों के काव्यों की परम्परा के निकट है। 
पद्माकरजी की हिम्मतबहादुर विरुदावली के साथ तुलना करने पर भगवंत 
विर्दावलोी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। पद्माकर की रचना में लोक-प्रचलित 
तिश्दावली से छींटठे तो श्रवश्य पड़े हैं पर उसका स्वरूप साहित्यिक ही है। उनके 
कुछ छन्द जैते छप्पय और “हरिगीतिका” तो लोक प्रचलित विरुदावलियों से 
लिये जान पढ़ते हैं परन्तु भुजंगप्रयात और त्रिभंगी जैसे साहित्यिक छुन्द भी हैं। 
यह ठीक है कि इनकी भ्रधिकता नहीं है पर सामान्य रीति से पद्माकर के छन्दों का 
कौशल उनकी भाषा और उनकी अ्लंका रिकता, पूर्णतया साहित्यिक है। हिम्मत- 
हादुर विरुदावली तथा भगवंत विरुदावली के दो हरिग्रीतिका छनन्‍्दों को देखने 
से यह अन्तर स्पष्ट हो जायेगा : 
करि खगरग दर्ग उदग्ग श्रति, शअरिबग्ग आये उसड़ि के 
ग़ज-घटन माहि सहाबली, घालत हृथ्यारनि घुसड़ि के 
पृथु-रिति नित्त सुवित्त दे, जग जित्ति कित्ति अनुप की 
बर बरनिये विरदावली, हिम्मत बहादुर भ्रूषप को ॥' 
तथा 
फुल चन्द खीची बंस प्रबल प्रताप बीर बखानिये 
जिन जेर कोन्हे सकल जग समसेर जाहिर जानिये 
जिन सुमति सुद्ध विचारि, गेयन दुजन के प्रतिपाल की 
बर बरतिये विरुदावली, भगवंतराय भुवाल की ।' 
इतना अन्तर तो सामान्य रीति से सर्वत्र है परन्तु पद्ममाकर में बहुत श्रधिक 
वाग्जाल और शब्दों का तमाशा है। भगवन्त विरुदावली इस हष्टि से एक स्वच्छ 
रचना है। 
विषय की दृष्टि से भगवन्तराय विरुदावली के दो भाग हैं। प्रथम भाग में 
कवि ने नायक के कौति प्रताप, शौय्ये और अन्य उदार गुणों का वर्णन किया है 
तथ। दूसरे में युद्ध का वर्णन है जिसमें नायक का पुरुषार्थ लक्षित है। पूरी रचना 
में एक कथा भी है परन्तु इसके लिए पात्रों इत्यादि की या प्रसंगों की सृष्टि नहीं 
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इस प्रकार के कुछ कथन देखा-देखी विरुदावलियों में रूढ़ हो गए थे जिनको पद्मा- 
कर ने भी ग्रहण कर लिया। इनके अतिरिक्त ऐतिहासिक सत्य के प्रति दोनों 
कवियों की निष्ठा भी उल्लेखनीय है। दोनों विरुशावलियों की यह समानता 
आकस्मिक नहीं हो सकती वरन्‌ इसवी पृष्ठभूमि में दरबारों में मौखिक रूप से 
चलने वाली विरुदगावन की परम्परा का ही प्रभाव निमित्त माव लिया जा सकता 
है । भाटों की यह ग्रोजपुर्णो शैली निएचय ही बड़ी प्रभावशा लिनी थी । वैष्णव-भक्तों 
का इसमे प्रे रणा ग्रहण करना इस कथव की पुष्ठि करता है | अतः यदि पद्माकर 
गौर भगवंत विरुदावली के कर्ताप्रों ने भी उन्हें ही प्रेरणा-ल्रोत बनाया तो 
आशचये क्‍या ? 

तुलना करने पर जहाँ इतनी समानतायें प्रकाश में आती हैं वही दोनों रच- 
नामों की अ्रपनी-अपनी विशेतायें या भिन्नतायें भी हैं। हिम्मतबहादुर विरुदावली 
में भाषा की कृत्रिमता के साथ अलंका रों की अस्वाभाविकता भी है। वर्ण्य-विपय 
का प्रनावश्यक और जी उदबा देने वाला फैलाव भी सामने आता है।कविकी 
प्रदर्शन-पुर्ण प्रकृति उसके भीतर दब नहीं सकी । वह लोक-काव्य रूप को अपना- 
कर उसमें अपनी साहित्यिक विशिष्टवा को स्थापित करने का मोह नहीं छोड़ 
सका, जबकि भगवंत विरुदावली सीधी सरल भाषा में अकृधिम रूप से भाव- 
वर्णान को ही इष्ठ बनाती है। इस रचना की यह भाव-गत विशेषता उसे एक 
श्रेष्ठ “वीर-गीति * की कोटि में स्थापित कर सकते में पूर्ण सम है । 


रासा 


हिन्दी साहित्य में रासा या “रासो” शब्द को लेकर काफी विवाद हुआ है.। 
चूंकि हिन्दी की आदिकालीन रचनाओं में ही “रासो” वामघारी नई कृतियाँ 
उपलब्ध हो गई है, इसलिए विद्वानों के सामने यह समस्या भी उपस्थित हुई कि 
“रासो” शब्द की व्युत्पत्ति और उसके मूल स्वरूप व स्रोत का पता हिन्दी को दें, 
जिससे इस काव्य रूप के इतिहास व विकासक्रम को ठीक-ठीक समझा जा सके। 

इस सम्बन्ध में लोगों ने रासो शब्द के मूल रूप को उपस्थित करने का सबसे - 
अधिक प्रयाप्त किया और झटकल से जिस किसी मूल शब्द की कल्पना को उसका 
अर्थ भी “रासो” के साथ घटिता किया। इस प्रकार रासा शब्द के मूल रूपों में 
रहस्थ, रसायण, राजादेश, राजयश, रास और रासक संस्छत के ये छह रूप 
सामने रखे गये जिनसे रास, रासा, रासो, रासो, रायसा तथा रायसो रूपों दो 
निष्पत्ति सिद्ध करने के प्रयास किये गये।' विद्वानों का यह प्रयात्त अटकल पर 
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काव्य-हूप एवं काव्य-सौष्ठव श्६३ 


प्राधारित था जिसका भाषा विज्ञाव के रूप परिवतेनों से मेल नहीं वेठता। इस 
प्रसंग पर किया गया सारा श्रम वाद के विचारकों को खिफा देने वाला था । डा ० 
हजारी प्रसाद द्विवेदी! और पं० विद्वनाथप्रसाद मिश्र के शब्दों में यह भाव 
स्पष्ट दिखाई पड़ता है। 

अव सभी विद्वात “रासा” शब्द का आदि संस्कृत स्वरूप ““रासक मानने 
लगे हैं। पंडित विश्वनायप्रसाद मिश्र ने संस्कृत के “रासक का ब्रजी में रासो, 
खड़ी में रासा और बअवधी में रास स्वरूप माना है। आचारय॑ हजारीग्रसाद दिवेदी 
भी रासो का मूल, संस्कृत के रासक शब्द को ही मानते हैं। यह अवश्य है कि इस 
मत से पुर्णे सहमति प्रकट करते हुए भी प्रो० कु वर चन्दप्रकाश सिंह ने इसके मूल 
रूप को लास्य से निकले हुए “लासक” शब्द की ओर भी इंगित किया है।' कुंवर 
साहव का यह संकेत उचित जान पड़ता है क्योंकि “रासक" को एक प्रकार का 
खेल या मनोरंजन माना भी गया है। यदि वह “लास्य” नृत्य से ही विकसित्त 
हुआ हो तो कुछ आइचर्य नहीं। नाव्य श्ास्त्रियों द्वारा इसके ग्रहसा से भी इस 
पीठिका का संकेत मिलता है। अस्तु। 

रासा या रासो हिन्दी में चरित काव्यों का द्योतक तथा श्रव्य काव्य का प्रति- 
निधि कैसे वन गया, इस प्रइन पर प्रो० कुवर चन्द्रप्रकाश सिंह के विचार बड़े ही 
उपयुक्त जान पड़ते हैं जिनको उद्धुत करना यहाँ संगत होगा : “मेरा अनुमान है 


० 
रासक ->>5-- की जज 


रासक की वाटकीयता का विकास ओर ह्वास एक चक्र के रूप में हुआ है। शुद्ध 
उत््य-हूप से आरा रम्भ करके रासक उत्य ने नाट्य से युक्त हो नाट्य रासक के रूप 
में पूर्ण अभिनेय नाठक का रूप प्राप्त किया । फिर जब उसके इन गुणों का ह्वास 
होते लगा तो उसने सन्देश रासक जैसा एक अद्धंचाटकीय या अद्धं श्रव्य रूप प्राप्त 
किया। अपनी ताटकीय विशेषताशञ्रं को छोड़कर वह दृश्य काव्यात्मक रासक न 
रहकर पृथ्वीराज रासो जैसा श्रव्य-काव्यात्मक रासक वन गया।* 

रासक के असम्ब या अ्रद्ध सम्य जातियों के नृत्य अबवा क्रीड़ा से विकसित 
होकर नाट्य रासक वनने की अवस्या के यद्यपि प्रकट प्रमाण नही है परन्तु "नाट्य 
रासक' बने: गन: किस प्रकार राजाओं के चारित््य और कृति को अपनाकर उसका 
प्रदर्शन जनता के सामने करने लगा था यह प्रवृत्ति विक्रमी की १३वीं शताब्दी के 
नाट्याचार्य शारदातनय के ग्रंथ “भाव प्रकाशन” से लक्षित हो जाती है : 








१. आदिकाल० पू० श०८ 

३. भूषय० पृ० ३५ 

३. हिन्दी नादव साहित्व ओर रंगमंच की नीमांसा, पृ० ११४ 
४. टिन्डी चाटय साहित्य और रंगमंच की मीमांसा, ए० ११६ 


१६४ भगवंतराय खीची और उनके संडल के कवि 


कामिनी मिमु वोमतु इचेष्टितं यत्र नत्यते 
रागाहा संत मालोक्य स ज्ञेयो नाट्य रासकः । 
इस प्रवृत्ति के विकास के फलस्वरूप यह अनुमान कर लेना सम्भावना से परे 
नहीं जान पड़ता कि कवियों ने वाद को ““रासक” को एक चरित्र काव्य का अर्थे- 
वाची शब्द बना लिया और इसका प्रयोग चरित्र काव्यों में रूढ़ रूप से करने लगे। 
रासा की परम्परा : हिन्दी को रासा की परम्परा अपभ्रंण साहित्य से मिली 
है। संस्कृत श्ौर प्राकृत में “रासा” ग्रन्थों का प्रणयन नहीं हुप्रा। अ्रपश्र श में 
अनेक रासक ग्रंग विद्यमान हैं। इनकी प्रवृत्ति नाटकीयता से श्रव्य काव्यत्व॒ की शोर 
भुकी हुई है। “संदेश रासक” में इसे लक्ष्य किया जा सकता है। अपश्रंश के ही 
प्रभाव से हिन्दी के पद्चमी प्रदेश राजस्थान और गुजरात में इस प्रकार के ग्रंथों 
की बड़ी संख्या में रचना हुई । विशेष रूप से जैनों में तो यह काव्य रूप और यह 
नाम बहुत श्रधिक प्रचलित था क्योंकि उनकी बहुत-सी रचनायें इसी नाम से है 
हिन्दी साहित्य कोश में डा० माताप्रप्ताद ग्रुप्त ने रांसक नामधारी काव्यों की 
बहुत बड़ी तालिका प्रस्तुत की है। इस धारा को मुख्य रूप से युप्त जी ने दो था रात्रों 
में विभाजित किया है । एक तो “गीत नृत्यपरक रासो-घारा है और दूसरी छन्द 
वैविध्यपरक्र रासो-धारा। प्रथम धारा की प्रायः सभी रचनायें धामिक विषय 
को लेकर चली हैं जिनका साहित्यिक मुल्य ग्रत्यल्प है। दूसरी धारा में विपय 
वस्तु की विभिन्नता है। इनमें ऐतिहासिक महापुरुषों के चरित्रों की प्रधानता के 
साथ राम के श्रवतारी चरित्र की भी नियोजना मिलती है| इस धारा की रचनाग्रों 
का साहित्यिक मूल्य असंदिः्ध है । 
सामान्य लक्षर : ' रासा” काव्यों की ऊपर जिन दो घाराश्रों का उल्लेख 
किया गया है उनसे स्पष्ट है कि प्रथम में गीत श्र नृत्य की हृप्टि से रासा 
नाम की सार्थेक्रता हैँ तथा दूसरे वर्ग में - चूंकि चरित्‌ काव्य है श्रतः उनको 
प्रजन्ध अथवा खण्ड काव्यों की हृष्टि से देखा जाएगा। इन रचनाग्रों के कलेवर 
में कोई प्रतिबंध नहीं रहा है अतः ३०-४० छुन्दों वाली रासक रचनाओं के साथ 
५ हजार छन्दों की भी रचनायें मिलती हैं। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने स्वय 
स्वयंभ्रू छान्‍्दप्त ग्रन्थ में दिये गए रासा बंध के लक्षणों के श्ाधार पर यह निष्कर्ष 
० है कि “रासा बंत् में “विविध छन्दों का प्रयोग होता था ।”'' हिन्दी साहित्य 
कोश में भरे रास काव्यों की यही प्रकट विशेपता मानी गई है । इस सामान्य विशेषता 
के श्रति हमारी समभ से “रासा" काव्यों को उनकी प्रवन्ध नियोजना (कथा: 


१. भादिकाल" है" श्ण्८ 
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वस्तु की दृष्टि से) चरित्र चित्रण और वर्शन-प्रसंगों के अनुपात श्रादि के श्राधार 
पर परखना चाहिए । 
रासा भगवर्न्तसह का स्वरूप : प्रस्तुत रचना १४ प्रकार के कुल १०४ छन्दों 
में पूर्ण हुई है। इसमें छप्पय, पद्धरि त्रिभंगी, सर्वकल्यानदण्डक आदि रासो काब्यों 
की निजी विज्ेपता स्थापित करने वाले छन्द यथा स्थान उचित भ्रनुपात से हैं। इस 
प्रकार छुन्दों की विविधता के कारण इसे सफल “रासो” मानना पड़ेगा । साथ 
ही “रासा भगवंतराय का” रचना को कथावस्तु श्ौर चरित्र की दृष्टि से एक 
खण्ड काव्य कहना अधिक ठीक होगा। रचना में कवि मे विस्तार की दृष्टि से 
एक छोटी-सी घटना ली है पर वह अ्रपने आप में बहुत महत्त्व रखती है। 
पूरे काव्य में उसका विकास दिखाया गया है तथा परिणाम के प्रति उत्सुकता वनी 
रहती है। भाव, रस और छनन्‍्दों की विविघता के कारण शैथिल्य नाम की वस्तु 
का तो आभास भी नही होता । कथावस्तु के समस्त उपादान उसको आगे बढ़ाते 
है। पात्रों के पारस्परिफ संघर्ष से इसका विकास होता है। कोई भी पात्र या कोई 
भी कथोपकथन पूरी रचना के कसाव में ढिलाई नही उत्पन्न करता । देश काल का 
भी निर्वाह हुआ है। संघर्षशील दोनों ही पक्षों के हश्य पाठक के सामने उपस्थित 
रहते हैं श्रोर उत्सुकता का पोषण करते हैं। एक शोर प्रतिनायक सादत खाँ की कूट- 
नीति है, जिसके साथ दुर्जन पिह के मिल जाने से भ्राशंका का अंकुर जगता है तो दूसरी 
झौर स्वयं नायक तथा उसके सामन्तों का उत्साह देखकर नायक की विजय का 
अनुमान होने लगता है। नायक की घमंपत्नी यदि उसे युद्ध के लिए रोकती है तो 
मंत्री और सामंत उत्साहित करते है। इस प्रकार के घात-प्र तिघातों से कथावस्तु 
में बड़ी ही सजीवता झा गई है। कथा परिरिति का प्रभाव भी बहुत ही गहरा 
श्ौर व्यापक रूप से हृदय पर पड़ता है। 
जहाँ तक नायक के चरित्र-चित्रण का प्रश्न है कवि ने स्वयं श्रधिक न कहकर 
घटनाओं झौर परिस्थितियों के माध्यम से बहुत श्रधिक कहला दिया है। लगभग 
नायक के सभी प्रमुख गुणों का इसके भ्रन्तर्गंत प्रतिनिधित्व हो जाता है । नायक 
के व्यक्तिगत आचार-विचार उसकी धमे निष्ठा, दाम्पत्य, हढ़ता, दानशीलता और 
वीरता इत्यादि का बड़ा ही मामिक चित्रण हुआ मिलता है। 
इस रचना की सबसे बड़ी विशेषता है वर्णन की सानुपातिकता। वास्तव 
में रासा तथा इस शैली के वीर गाथात्मक या प्रशस्ति काव्यों में इसका 
अभाव बहुत अधिक खटकता है। कवि भ्रनावश्यक विस्तार करते चले जाते है पर 
मुख्य और महत्त्वपूर्णो बातों की श्रौर दृष्टि भी नहीं डालते जब कि इस रचना में कोई 
भी वर्णन अनावश्यक नहीं है तथा अधिक से भ्रधिक महत्त्वपूर्ण बातों की मियोजना 
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को श्रोर कवि की हष्टि गई है। कवि का यही विवेक उसे सत्कवियों की कोटि में 
लाकर खड़ा कर देता है। बिम्ब ग्रहण की इस अन्तह ष्टि के बिना कवि-कर्मे सफल 
हो ही नही सकता ! 


नायक का सम्पूर्णों का्ये-विस्तार घर्म-प्रेम और देश-प्रेम पर केन्द्रित है + 
भूमि हमारी स्वई यह है जिह में मखदान अनेक कियो है 
जाचक और श्रजाचक को सन हषि सदा गज बा्जि दियो है 
केतिक सन्रु निपात कियो तुम जानति हो हम जीति लियो है 
नाम प्रसिद्ध श्रहै जग सें सम भुसि तजे फल कौन जियो है 
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इस हृष्टि से वह महत्‌ उद्देश्य की ओर प्रेरित है। इससे इस कृति का गौरव 
आऔर झ्रधिक बढ़ जाता है। 

इस प्रकार प्रस्तुत रचना की कथावस्तु का महत्त्व उसके नियोजन की युक्ति- 
युक्तता तथा चरित्र-चित्रण के शिल्प को देखते हुए कह सकते है कि अपने आपमें 
यह पूर्णो है। नायक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विकसित काये- 
कलाप इसमें नित्रद्ध हुआ है, इस लिए भी अभाव का कही ज्ाभास नही होता । 
छन्दों की भावानुकूल योजना रचना के गांभीर्य को तथा उसके सौन्दर्य को बढ़ाने 
में सर्वेथा समर्थ हुई है । 

प्रस्तुत रचना की इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए यदि पं० विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र के इन शब्दों को पढ़े “महाकाव्य के ही ढंग पर जिस काव्य की 
रचना होती है, पर जिसमें पूर्ण जीवन न ग्रहण करके खण्ड जीवन ही ग्रह किया 
जाता है उसे खण्ड काव्य कहते है। यह खण्ड जीवन इस भ्रकार व्यक्त क्रिया जाता 
है जिससे वह प्रस्तुत रचना के रूप में स्वत्तः पूर्ण प्रतीत होता है।”' तो हम इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचेगे कि प्रस्तुत रचना एक सफल खण्ड काव्य है और ““रासा” 
काव्यों की विशेषताओं से मंडित है । अन्त में उसके उद्देश्य और विषय-वस्तु को 
भी ध्यान में रखते हुए हमारी समझ से इसे वीर गीतात्मक खण्ड-काव्य कहें तो 
अधिक उचित होगा, जो “रासा” शैली मे लिखा गया है। 


सुक्तक 


श्रव्य काव्य के प्रबंध और मुक्तक दो प्रमुख भेद है । आनन्द वर्घेन के ध्वन्या- 
लोक से साहित्याचार्यो के वीच इसकी प्रतिष्ठा विशेषरूप से हुई और आचार्यो ने 
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है।' अपभअंश के दोहों के साथ डिगल की रचनाप्रों की तुलना करने पर इस 
कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाती है। श्रपश्रंश साहित्य की बहुत-सी उक्तियाँ 
ही देशकाल के थोड़े-बहुत अन्तर के साथ डिगल में नहीं मिल जातीं, वरन्‌ वही 
प्रपश्रंश की शैली, जिसमें पत्नियों के मुख से दर्पपूर्णा वीरोक्तियाँ कहलाई गई हैं 
जो पुरुषों में उत्साह जागृत करने की सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सम्पन्न है-- 
डिगल में भी ज्यों की त्यों गृहीत हुई है। अपभ्रंश श्ौर डिगल की यह हौलो ब्रज- 
भाषा या पिंगल के मुक्तकों में नहीं लक्षित होती वरन्‌ उसका प्रपना स्वतन्त्र 
अस्तित्व है। भूषण और भगवन्तराय के मंडल के कवियों की रचनायें इसी परं- 
परा की हैं। यद्यपि पिगल में वीररस के मुक्तक लिखने वाले प्रथम प्रौढ़ और स्वे- 
मान्य कवि भूषण ही हैं पर उनके पूर्व भी ऐसी रचनायें लिखी जाती थी। रहीम 
का यह दोहा इस प्रसंग में उल्लेखनीय है : 
“रहिमन घड़ से छुदा ह्व हेस्पो सीस परि खेत 
काफकहें काकहें नसित हस अपन पेट के हेत (! 

स्वाभिमान की रक्षा के लिए मरने में भी हर्ष प्रकट करना कवि का केन्द्रस्थ 
भाव है | 

आलोच्य घुक्तकों के सामान्य लक्षण : संस्कृत के श्राचार्यो ने मुक्तक काव्य 
का वर्गीकरण करने का प्रयत्न किया है । इसका आधार उन्होंने प्रथम संख्या को 
बनाया । दंडी, आतननन्‍्दवद्धंन आ्रादि आचार्यों के नाम इस प्रसंग में उल्लेखनीय हैं। 
संख्या का अर्थ है मुक्तक रचनाश्रों का संख्या के भ्रनुसार वर्गीकरण, जंसे मुक्तक 
की छन्द संख्या एक, युग्मक की दो, कुलक की संख्या पाँच या छह। इसी 
प्रकार मुक्तकों के ७ भेद विशेष रूप से प्रचलित हुए । इस वर्गीकरण के पश्चात्‌ 
काव्य-मीमांसा में राजशेखर ने विषयगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया । यद्यपि यह 
वर्णीकरण अन्तिम नहीं माना जा सकता फिर भी मुक्तक का स्वरूप समभमे के 
लिए इसकी उपयोगिता निविवाद है । राजेइ्वर ने मुक्तक के १-शुद्ध, २-चित्र, 
३-कथोत्व, ४-संविधानक भू, ५-भ्राख्यानक बान, पाँच भेद किये हैं। 

चूंकि भगवन्तराय के मंडल के कवियों की मुक्तक रचनाझों को एकत्र करने 
में स्वयं भगवन्तराय के ही वर्णन को आधार माना गया है, इस प्रकार जो छन्द 
प्राप्त हो सके है वे किसी विशेष संग्रह या क्रम में नहीं थे अतः उनका स्थान संख्या- 
मूलक वर्गीकरण के अन्तर्गत नहीं निरदिष्ट किया जा सकता। विषय के अनुसार 
ही यह वर्गीकरण उपयुक्त होगा । क्योंकि इन मुक्तकों में जिनका विषय “इतिहास 
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युक्त है, ये राजशेखर के श्रनुसार “कथोत्थं' मुक्तक माने जायेगे । इनमें से 
चतुरेश कवि के छन्दों में एक ही विषय का विस्तारपूर्वेक वर्शत होने से वे चित्र” 
कहे जायेगे । इन दो प्रकारों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार के शीक मुक्तक भी है जो 
मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में बहुत थोड़े ही मिलेगे । शोक एक भाव है अ्रत: इस 
नाम से सुक्तक का वर्गकिरण भावगत सत्ता पर आधारित है। भरत के अ्रनुसार 
“ज्ोकोनाम इष्टजन वियोगविभव नाश बन्धन दुःखानुभवनादिभिविभावं 
रुच्यते”' अ्रर्थात्‌ इष्टजन का वियोग, विभव का नाश, किसी प्रिय व्यक्ति के वध 
आ्रादि के कारण यह उद्भूत होता है। इन कारणों से किसी कवि की अनुभूति 
भ्रत्यधिक वैयक्तिक और तीतन्र होकर जब व्यक्त होती है तभी वह शोक-गीत या 
झोक-मुक्तक कहा जायेगा । भूवर कवि का “उठि गयो भालम सों रुजुक सिपा- 
हिन को ' प्रतीक वाला कवित्त इसका सुन्दर उदाहरण है। वैयक्तिकता श्रौर गहरी 
संवेदनशीलता का भाव इन पंक्तियों में भी देखा जा सकता है: 

“जाचक की धंसा को पुर अब कौन करे 

जोतो ह॒तो भु में कल्पदुम सो हृटिगो” 

तथा 
“कवि कविताई करिबे से मन हृठिगो” 
इस सामान्य विशेषताञं के ग्रतिरिक्त इनकी भावप्रवणता सबसे बड़ी विशे- 
पता है। इनमें कृत्रिमता या रूढ़ि पालन के स्थान पर हृदय के नि३छल उद्देग की 
ही अभिव्यक्ति हुई है जो इसकी प्राणवत्ता को कहीं भी मन्द नहीं होने देती । 
रोतिकालीन छुन्द और संगीत के भीतर कवि-हृदय की वी र-पूजा भावना का ऐसा 
प्रतिविम्ब रीतिकाल के कलेवर में शायद ही मिलेगा । 
श्र गार रस का स्वरूप : “काव्य शास्त्रियों का आय गार शब्द अपने दशाब्दिक 

श्र्थ का ही प्रतिनिधित्व करता है। शग और “ 'ऋ!'" घातु से व्यवस्थित आर' 
शब्दों के योग से यह शब्द बनता है, जिसका अर्थ कामोद्रेक की गति श्रथवा काम 
वृद्धि की प्राप्ति है। पुराणों में काम को देवता माता गया है जिसके पर्याय मच- 
सिज और मनोभव भी हैं । इसकी पत्नो रति है। जब यह किसी पर आक्रमण 
करता है अर्थात्‌ अपना प्रभाव विस्तार करता है तो वसन्‍्त तथा सुरभित पुष्पों 
और मन्द पवन आदि की सहायता लेता है। यदि इस प्रकार के वर्णनों को प्रती- 
कार्यो में ग्रहण करे तो वे बड़े ही वैज्ञानिक और तथ्यपरक सिद्ध होगे। काम की 
जन्मस्थली मनुष्य का मन है। फलत: यह सनातन तथा चिरन्तन है। इसका आ्राघा 
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अंग रति है । जो श्वू गार का स्थायी भाव है । वसन्‍्त पुष्प राजि और उपवन 
वाठिका आदि उद्दौपन विभाव हैं। काम की सेना में अलम्बन रूप अप्सराये भी 
रहती है जो नृत्य कठाक्षपात इत्यादि करके आश्रय के हृदय में काम और रति के 
साम्राज्य को स्थापित करती है। यह “मनसिज” इतना प्रवल होता है कि इससे 
बचने का दंभ बहुतों ने किया, संसार छोड़कर निर्जेन में गये पर बच नही पाये। 
काम की सेना जब सजती है तो साधारण स्त्री-पुरुषों की विसात क्या जड़ जगत्‌ 
भी उससे संचालित हो जाता है । “सरित उमगि अम्बुधि कहँ जाई संगम करहि 
तलाब तलाई ।' मर्यादावादियों ने सदा इसके विरोध में श्रपत्ती शक्ति श्राजमाई 
है पर वे सब सदेव इसकी एक ही चपेट में सुधवुध भूलकर पागल बन गए है । इस 
प्रकार के वर्णानों से यह तात्पर्य है कि मानवमात्र के साथ ही यह काम प्रवृत्ति बँघी 
हुई है और यह सभी कालों में रही है और रहेगी । काम-चिन्तन शाइवत श्ौर सर्वे 
व्याप्त है। ख्ुगार का वर्ण श्याम और उसके देवता विष्णु माने गये है। 
साहित्य दपेंणकार विश्वनाथ ने शछ गार की परिभाषा बहुत ही उपयुक्त शब्दों 
में की है: 

श्ुग हि मनन्‍्मथोद्भेवस्तदा गमन हेतुकः 

उत्तम प्रकृति प्रायो रसः शव गार इष्यते ।* 
ध्यान देने की बात 'उत्तम' विशेषण है। उत्तम प्रकृति के चायक-नाथिकाग्रों को 
ही शव गार हमारी सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत किया गया है। यदि कहना चाहे 
तो, इस सीमा रेखा के आधार पर कह सकते है कि उन समस्त चेष्टाग्रों को जिन्हें 
समाज “उत्तम” नहीं कह सकता, साहित्य में वरण्ित श्थ गार रस से परे सम- 
भाना चाहिए। इसी लिए इलील शौर अश्रश्ली ल शत गार का विभाजन साहित्य-दृष्टि 
से कहाँ तक उचित होगा, यह विचारणीय है । “अइलील” को यदि उत्तम नहीं 
कहा जा सकता तो वह साहित्य-क्षेत्र के बाहर का विषय होगा। यह विवेक रीति- 
काल के श्युगारी कवि में कभी भी तिरोहित नहीं हुआ | मर्यादा की लक्ष्मण रेखा 
को लाँघने का दुस्साहस उन्होंने कभी नहीं किया। श्टंबार के श्रालम्वन रूप 
नायिका के झ्राठ गुण वास्तव में उत्तम प्रकृति के ही लक्षण प्रतीत होते है : 

जोवन भूषन रूप गुन सील विमो कुल नेस 

आठ अ्रग नायिका श्ररु कहिए पुरन प्रेम 

-+जयसिंह विनोद 


१, मानस० वबालकाण्ंड 
२, साहित्य दर्पण ११८ 
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साहित्यक्षेत्र में श्वु गार को नायिक नायिका सम्बन्ध के ग्राधार पर अनेक भेदोप- 
भेदों में बाटने का प्रयास हुआ है परन्तु व्यावहारिक मान्यता में संयोग और 
वियोग को ही स्थान मिला है। 

संयोग को भेदहोीन मानकर वियोग के अभिलाष विप्रलंभ (पूवेराग) 
ईर्ष्या विप्रलंभ (मान) विरह एवं प्रवास में चार भेद स्वीकार किये गये हैं । 

शत गार रस की व्यापकता : कहा जा चुका है कि मन के प्रमुख विकार काम 
पर श्राश्नित होने के कारण इसका विस्तार बहुत अधिक है। यों साहित्य-शास्त्र 
के अन्य रस भी मन के विकारों पर आश्वित होते हैं पर उनके पीछे वह शक्ति नहीं 
है जो काम के पीछे सहज रूप से विद्यमान है। काम इन्द्रिय या शरीर की भूख 
है। भूख और प्यास के बाद इसका स्थान आता है। भूख प्यास के बिना तो जीवन 
नहीं चल सकता किन्तु काम की आवश्यकता उसी कोटि की होने पर भी कठिन 
नियन्त्रण का विषय रही है। भ्रतः यह मायावी रूप से मनुष्य के अनेक कार्ये- 
व्यापारों, चिन्तन इत्यादि में प्रकट होती है, फ्रॉयड और उनके अनुवर्ती जुंग आदि 
मनोवैज्ञानिकों का यही मत है। फ्रॉयड का तो यहाँ तक कहना है कि इसी “काम”! 
की प्रच्छन्त शक्ति ने सभ्यता, संस्कृति तथा समस्त ललित कलाझों झौर साहित्य 
को प्रेरणा प्रदाव की है। साहित्य-शास्त्र में इसी की परिमाजित स्वीकृति 'श् गार- 
रस' के अन्तर्गत की गई है, अतः उसे 'रसराज” कहा गया है। 'रक्राज” कहने 
में मनोवैज्ञानिक आधार तथा स्वयं श्रेष्ठम और विपुल साहित्यिक कृतियों 
का वाह्य प्रमाण भी मिल जाता है। इसकी व्यापकता से हमारे भ्रालोच्य कवि 
देव तो इतना प्रघिक प्रभावित थे कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि : 

“॑॑निर्मल सुद् सिगार रस, देव श्रकास श्रनंत 
उड़ि उड़ि खग ज्यों श्रौर रस, विवस न पावत शप्रन्‍्त 

यह ठीक है कि यह कथन अत्युक्तिपूर्णो है पर निश्चय ही इस दावे की मल 
प्रेरणा श्रृंगार की स्वेग्यापकता और सर्वेकालिकता पर आधारित है। रूढ़ रूप 
से श्ंगार रस के श्रालम्बब चायक-ताथिका ही होते हैं श्नौर यह दाम्पत्य रति में ही 
प्रकट होता है । पर स्थायी भाव रति भन्यत्र भी हो सकता है। भोजराज के पनु- 
सार “मनोनुकूलेष्वषेंषु सुखसंवेदन रति:” अर्थात्‌ मन के अनुकूल विषयों से सुख 
का अनुभव करना रति है।”” इसी हृप्टि से पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का यह 
कथन छाूंगार के परिपेक्ष्य को विस्तारपुर्वक सामने लाता प्रतीत होता है। * श्वृंगार 
की सीभा के भीतर ग्रारित मात्र ही नहीं उन वनस्पतियों के वर्ग भी झा जाते हैं 
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जिन्हें हम साधारणतया जड़ समभते हैं।! इस श्वृंगार के दायरे में प्रेम, स्नेह, 
वात्सल्य, श्रद्धा, भक्ति, सत्य सभी कुछ श्रा जाता है। झऊ् गार की व्यापकता का 
समर्थंत डा० नगेन्द्र ने भी किया है “श्ुंगार का परिधि-विस्तार मानव-हृदय तक 
ही सीमित न होकर पशु-पक्षी, तथा लता-ग्रुल्मों तक फैला हुआ है । वनस्पति 
जगत का यौवन, उनका प्रस्फुटन एक निश्चेतन क्रिया नहीं है, उसमें स्पष्ट रूप से 
उत्पादन की प्र रणा है।' 


देव की भू गार विषयक साच्यता : 


१--दंपति प्रेमांकुर प्रथम सो सिंगार थिति भाव 
ताहि विभाव बढ़ावहीं प्रगटावे अनुभाव 
२--सातुक संचारीन सो भीतर बाहेर पुरि 
रति पूरत सिगार सो जोवन जीवन सुरि 
--जयसिह विनोद 

इन लक्षण दोहों में श्र गार की सामग्री का वर्शान है जो नायक-ता यिका में 
उद्दीपन विभाव, स्थायी भाव अनु भाव, सात्विक और संचारियों के मेल से श्व गार 
रस का स्वरूप खड़ा करता है। यह वर्णन काव्यशास्त्रीय है भ्ौर शव गार रप्त- 
विषयक मान्यता से भिन्न नहीं है। यहाँ विशेषता है देव की श् गार विषयक्र घारणा 
में । वे शव गार को “जोवन और जोवन की मूरि” सानते हैं। इस प्रकार हम देव 
की श्यूु गार विषयक मान्यताओं की सहज ही भाँकी पा जाते है । 

श्ृंगार के सम्बन्ध में श्रपने इसी हष्टिकोश के कारण देव ने अपने विवेचनों 
में शव गार को रस-राज कहा और क्रमशः नव रसों में तीन की श्रेष्ठता स्वीकार 
की तथा अन्त में उन्हें भी शइ गार में अ्रन्तमु क्त करके “श्ू गारेव रस: की घोषणा 
की । इस विवेचन या स्थापना के मूल में कवि को श्ू गार विषयक झास्था को ही 
स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि संस्कृत में भी श्रपनी रुचि के अनुसार कुछ लोग अपने 
प्रिय रस को “एकमात्र” रस कह चुके हैं। भवभूति ने “एको रसो करुण'' कहा है 
तथा “विश्वनाथ कवि राज के पितामह नारायरा ने अज्भूत को ही रस माना 
था ।!” इसी तरह वीर के भ्रन्तर्गत भी कुछ लोग सभी रसों का समाहार कर देते 
है। वियोगी हरि जी की वीर सतसई तथा वटे कृष्ण के “वीर रस का शास्त्रीय 
विवेचन में यह प्रयास स्पष्ट है। इस आग्रह के पीछे स्वयं व्यक्ति की अपनी प्रवृत्ति का 





९. प्माकर पंचामृत, प० ६१ 
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न्प्ए 


पु 


ही महत्त्व अधिक है | इस प्रकार देव की >7 गारोपासक प्रवृत्ति का ही इस विवेचन 
उद्घाटन अविक्त हुआ्ना है । 

देव श गार रस की श्रेष्ठता या उसके “रसराजत्व को जीवन के लिए भी 
सर्वोपरि मानते थे | उनकी हृष्टि में जीवन का भोग पक्ष ही एक मात था 
इस “भोग का ग्राधार था “कामिनी” | जो इस सुख से वंचित होकर चरीर को 
कप्टाठि देते थे उनकी दुबु द्धि पर इस कवि को तरस आता था : 


50 /॥॥५ 


न्भ 
हि 
हा 
3 न | 
न 
बन 
औ न्‍न्‍न- 


हा बिक मृढ़ महाजड़ जोगी जे या तन को दुखदे घुख भाजें 

तेघनि जे जन जीवन को पनु देव छुमोगन सो भरि राखें 

ले परजंक मयंक मुखी नव, अ्रक भरे श्रवरामृत चा्खें 

घूमत फ्रूमत चुमत जे मदिराउ्ण की खद्रिरुण आखें 
ूदेवमाया प्रपंच झंक ५३२ 
यहाँ कवि के “दुख दे सुख भाखें ” कथन से स्पप्ठ है कि वास्तविक रूप से 
ऐसे लोग अपने नरीर को कष्ठ देकर प्रसन्नता नहीं अनुभव करते--कष्ट ही पाते 
नल क्िन्चु नाक करत ह कि इससे तनिक भी दुख नद्दा ह्‌ और प्रसन्न हैं । यह आत्म 
प्रबंचना नहीं तो और क्या है । दूसरी ओर कवि ने समस्त भोगों का केंद्र बिन्दु 
के अ्वरामृतों के पान में निहित माना है । देव की यह मान्यता उनके जीवन 


कम 


की श््ू गारपरक् प्रवृत्ति पर पर्याप्त प्रकार डालती है । 








के काव्य में भी प्रस्फटित 
देश की श् गार विषयक यहां संद्धान्तिक आस्था उनके काव्य में भी प्रस्फटित 


हुई हैं । पर उसका संतुलन कहीं भी विगड़ने नहीं पाया है। “उत्तम प्रद्भत्ति/ नी अपने 


स्थान स च्युत नहा ही हुई हू | इस प्राज्यय का एक दाहा अन्यत्र उद्धृत किया जा चुका 
है। वे इस ख्ू गार या रवि के पीछे प्रेम तत्व को वहुत मद्॒त्त्व देते थे तथा उन्होंने 
इसी से परकीया आदि रमझ॒ को तो इसकी सीमा से सर्वया वहिस्छत रखा है। 


“गुप्ता विदग्बा लक्षिता कुलटा मुदिता जानि 
अनुसयना घट भेद ये परकीया रस हानि 
--उऊंबर्निह विनोद 


इससे स्पप्ट है कि देव का ख् गार दाम्पत्व रति पर त्राधारित है जो जीवन 
को सरस मधुर एवं स्वृहएणीय बनाता और अन्त में तृप्ति की अनुभृत्ति कराता है। 
यही तृप्ति आत्म-तोप दे सकती है। मन यहीं रम सकता है और मन ही में जब 


परमेच्वर है तो मन के सुच्र नोग से मुक्ति भी यही मिल जाती है : 
कहिए परमेसुर सो मनु है, मन ही सों वन्च्यों लगको तन 
मन जीवत जीवन को पत्र हू, मत ही के मतेते मर यो झ्ष चु 


(७ /2॥ 
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मन के सुख मुक्ति सु मुक्ति लही, मन के दुख पावत नरक सही 
मन होय सुखी सु सदा करिए कत वाद विवाद वृथा करिए। 
दैवमाया प्रपंच, अंक ५॥३५ 
पर देव का यह दाम्पत्य श्गार भोग-कामशास्त्र की कीड़ाओं पर श्राश्रित 
नहीं है। उसके लिए तो हृदय में प्र म होता चाहिए, इसके अभाव में स्थुल ऐन्द्रिय 
भोग व्यर्थ है--- 
एक सुख सब तियन सें ये रस प्रेम विवेक 
पानी पैनी धार में खग्ग-खग्ग सब एक । 
++जर्यावह विनोद 
यदि दाम्पत्य जीवन में इस प्रेम तत्व की उपेक्षा कर दी गई तो सारी सुन्दरता, 
चतुरता और उच्च कुलीनता मिट्टी में मिल जाती है और जीवन मिट्टी के समान हो 
जाता है। नायिका की मानावस्था में सखी के शब्दों में यही व्यंग्यार्थ निहित है : 
बारिये बेस बड़ी चतुरे हौ, बड़े गुन देव बड़ीये बनाई 
सुन्दर श्री सुघरी हो सलोनी, हो शीलभरी रस रूप सनाई 
राज बहू बलि राजकुमारि, अहो सुकुमारि न मानो सनाई 
नेसिक नाह के नेह बिना, चकचूर हूं जेहै सबे चिकनाई 
>-जातिविलास तथा रसविलास 
चूँकि देव के सामने दाम्पत्य श्वगार का आदशें था और परकीयात्व को वे 
प्रश्रय नहीं देते थे इसीलिए उनकी रचनाश्रों में श्व गार के संयोग पक्षों के सौदय्ये 
की ही श्राशा विशेष रूप से की जानी चाहिए विप्रलंभ की नहीं। उनका साहित्व 
संयोग के अनेकानेक सरस चित्रों से अ्रत्यन्त समृद्ध है और विप्रलंभ तो उदाहरण 
के रूप में ही मिलता है। 
जर्यासह विनोद का श्यू गार वर्णांत : जयसिह विनोद रस-ना यिका भेद का ग्रन्थ 
है। फलतः इसमें रसराज की चर्चा को ही मुख्य रूप से स्थान मिला है। इस 
वर्णन में भी शास्त्रीयता की श्रोर तो गौरा रीति से पर “नायकादि” (झ्रालम्बन ) 
के वरणुन की प्रवृत्ति प्रमुख रूप से है। नायक-नायिकाश्रों के श्रनेक बिध सम्बन्धों 
के श्राधोर पर उसका वर्गीकरण करके उन सबके उदाहरण प्रस्तुत किये गए हैं. 





कोई पर श्रभिलरदा को अन्तःकरण में दवाये बैठी है तो कोई प्रलाप कर रही 
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इसी प्रकार की वाकपटुता कवि ने प्रगल्भा के वचनों में भी व्यक्त की है। 
नायिका रति प्रसंग की वात चला रही है और व्यंग्य द्वारा संयोग का मुखर चित्र 
भी प्रस्तुत करती है पर स्थुलना इस उत्कट रूप में नहीं है कि भद्दी लगे। शाली- 
नता श्रौर मर्यादा को इस प्रसंग में भी कवि ने स्वयं नायिका ऊफी ही उक्ति में प्रकट 
कर दिया है इसलिए यहाँ भी ऐन्द्रिय पक्ष अशिष्ट नहीं हो पाया । 
सुनि है उपहासिनि हैं जनी वे, पग पेजनी बेरिव रागती हैं 
न छुवो कछ अंग छिम्ा करो छेल, सकोच की गेल समागती हैं 
घूंघरूत घरावसी सौन धरें, बिछियान की जी भौ न लागतोी हैं 
विनती सुनो देव जूू बोलो हरे दुखिया थे हहा हरि जागती हैं। 
जय पिंह विनोद 
देव की यह प्रवृत्ति स्वयं उनके स्वभाव में थी । वे सुन्दर के उपासक थे और 
मर्यादा को महत्व देते थे। असाधुता को वे स्वयं पसन्द नहीं करते थे : 
मुग्धादिक वय भेद अस, मान सुरत सुरतांत । 
बरने सत साहित्य के, उत्तम कहे छ्ु संत ॥ 
--सुजान विनोद 
जयपसिंह विनोद का श्यू गार स्थुल शारी रिकता झौर सूक्ष्म सावुकता के चित्रों 
से भरपूर है पर वह कहीं भी साधुता की मर्यादा से च्युत नहीं हु प्रा है। ज्ञारी रिकता 
झौर यथाथे को इतना अ्रधिक महत्व देते हुए भी शत गार को इतना मर्वादित बना 
सकना देव जैसे महाकवि के ही सामथ्ये की वात थी। कवि-प्रतिभा की परख के 
लिए ऐसे संदिग्ध स्थलों से बढ़कर उपयुक्त और दूसरी क्या कसौटी हो सकती है ? 
देव के शव गार काव्य की सर्वंतो मुखी विशेषता प्रेमोद्देलन में है? उनकी रचनाओं 
में इस प्रेमतत्व की तीत्र अनुभूति गहरी व्यंजना में समुद्भूत हुई है। “साथ में 
राखिये नाथ उन्हें हम हाथ में चाहती चार चुरी ये” कथन में विवशता और 
करुणा तथा मानवीय हृदय के सहज ईण्याजन्य भाव भी प्रेमाधिक्य से परास्त 
होकर जीवन में प्रेम से समक्नीता करना चाहते हैं। त्यागजन्य उदारता और 
विवशत्ता अन्य करुणा मानव हृदय के प्रेम और ईष्यजिन्य भाव हैं। दो में से किसी 
की भी स्थिति को अस्वीकार करता अमनोवैज्ञानिक और कृत्रिम होकर प्रभाव- 
हीन हो सकता था -नायिका के हृदय में उस यथार्थ संघर्ष के ऊपर प्रेम की 
विजय दिखाई गई है। कहा जा चुका है कि देव इस प्रेम तत्त्व को श्ू गार का 
एकमात्र जीवन मानते थे और उन्होंने उसकी व्यंजना भी अपने काव्य में की है। 
भ्रालोच्य रचना सें प्रेमतत्त्व के अनेक उदाहरण हैं। खंडिता घीरा तायिका का 
यह कथन अतिमरिद्ध है जो प्रेमतत्त्व का उत्कृष्ट उदाहरण है : 
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पतिन्रत ब्रती ए उपासी प्यासी अखियन 
प्रावः उठि पीतम पिवायो रूप पारनों 
+जैसिह विनोद 

पण्डित कृष्णबिहारी मिश्र ने देव के प्रेम तत्व का अपने ग्रन्थ 'देव कर 
बिहारी में भ्रच्छा विश्लेपण किया है। देव के प्रेम तत्व को समभने में पण्डितजी 
का यह कथन मार्गदशंन करता है। “ देवजी का संदेश प्रेम का सन्‍्देशा है।...दो 
आत्माशों का आत्मनिलय होकर एक हो जाना आाद्श है, दुसरे के लिए सर्वस्व 
त्यागने में आनन्द है, एवं स्व्रार्थ का अभाव इसकी विजय है |” इस प्रकार कह 
सकते है कि देव का श्यंगार-वर्णात संयोग, वियोग श्रौर प्रेम की प्रन्तर्देशा श्रो से 
परिषुर्ण है। 

भाव पक्ष और कला पक्ष : काव्य या साहित्य मानव जीवन की आनन्‍्तरिको 
भावनाओं की प्रभिव्यक्ति है। भावनायें बिना बाह्य साधनों के नही प्रक्ट ह 
सकती । हृदय के भावों को शरीर के हाव-भाव और चेष्टायें उद्धाटित करती है। 
यह सत्य मनोविज्ञान और दरीर विज्ञान दोनो से भ्रनु मो दित है । जब प्रकृति भाव 
की ग्रभिव्यक्ति के लिए स्थुल शरीर का अंच व पत्र ड़ती है तो फिर काव्य-निर्माता 
उसके बिना कैसे काम चला सकता है? सामान्य जीवन मे भाव यथा वाछित 
रीति से भ्रास्वाद्य नही होते जब्रकि सहृदय सुखद भावों को बार-बार श्रास्वादित 
करने के लिए लालायित रहता है। कवि सहृदय की इस अभिलाषा की पूर्ति 
काव्य-रचना से करता है। श्रतः कविता के दो पक्ष स्वीकार करने पड़ेगे (१) कवि 
का भाव-कोश और (२) भावों को श्रभिव्यक्ति देने वाले समस्त साधन । भाव- 
कोश कविता की अंतरचेतना या उसका प्राण माना जाता है, जबकि उसको 
अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले साघनो में भाषा छंद, अलंकार इत्यादि कला शब्द 
मे व्यक्त होकर उसके शरीर का बोघ कराते है । सत्काव्य में इन दोनो का संतुलन 
और सामंजस्य रहता है। किसी भी पक्ष के निर्बेल होने पर उसका संभार 
डगमगा जाता है। इसी तरह किसी एक पक्ष का विशेष आराग्रह भी उसके 
स्वरूप को असंनुलित कर देता है । इतना अवश्य है कि कला भाव के 
आश्रित और उसकी श्रनुवत्तिनी है। किसी ने बड़े सुन्दर रूपफ से इस तथ्य को 
प्रकट किया है “काव्य में भावसत्ता की तुलना स्त्री की तरुणाई से की जा सकती 
है । तरुणाई झ्राते ही उसके अंगों का ऐसा मोहक प्रस्फुटन होता है कि वह अना- 
यास मन को मोह लेता है । अंगों का यह प्रस्फुटन वडा ही सामंजस्यपूर्ण होता है 
?. देव और विह्यरी, पृ० २५२ 
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तथा कही भी एक बिन्दु की कमी नही रहती । इस प्रकार तारुण्य की उपमा यदि 
भाव शरीरी से दी जाये तो युवती के नेत, नासा कपोल उरोज इत्यादि को कला कह 
सकते है । तारुण्य ब्रिना इनके व्यक्त नही हो सकता और इनके ढल जाने का श्र 
है तारुण्य का लोप हो जाना | भाव और कला सत्काब्य मे सहजात है। काव्य 
मे भी इन दोनों पक्षों को पृथक कर सकता असंभव-सा है क्योंकि इनकी सत्ता 
स्वृतन्त्र नही होती। दोनो ही अन्योन्याश्रित है। भाव बिना कला के नही टिक 
सकता और भावहीन कला, कला नही हो सकती। इसीलिए स्वयं कला शब्द ,- 
भाव पूर्ण हो गया है। 

हमारे झ्रालोच्य कवि देव भाव प्रवान कवि थे। केशव आदि अलंकार वादी 
कवियो के विपरीत देव ने कविता को आत्माभिमुख किया। पडित क्ृष्णबिहारी 
मिश्र का कथन साक्षी के रूप मे उद्धृत किया जा सकता है “प्राचीन कवि अलकारों 
को ही सबसे प्रधिक महत्व देते थे,इन की कविता में भाव भाषा द्वारा नियन्त्रित किया 
जाता था । लक्ष्य कला की पूरणंता थी, भावका सम्पूर्ण विकास नही। भाव को 
बेंघकर चलना पड़ता था। कला के नियम, उसे जिस श्रोर ले जाते थे, वह उसी 
झोर जाने को विवश था। इसके बाद दृष्टिकोण बदल गया। आगे से यह मत 
स्थिर हुप्रा कि कला के नियम कवितागत भाव के पथ-प्रदशेक मात्र है, भाव का 
बाँध रखने के अधिकारी नहीं। हिन्दी के भाषा कवियों में कवि-कुल-कलश 
केशवदासजी प्राचीन अलकार प्रधान-प्रणाली के कवि थे, तथा देवजी उसके * 
बाद की प्रणाली के ।””* इस कथन से यह निष्कष॑ निकलता है कि देव की कला 
भावानुगामिती है। सहृदय इसी भावसत्ता में रमण करता है, इसलिए उसे वही 
प्रभिष्रेत है। परन्तु इस भाव की लौकिक या काव्यगत स्थिति सदेव कला में 
निहित रहती है, इसलिए भाव-प्रधान कवि का कलामत सौन्दय-बोध किसी भी 
प्रकार न्‍्यून नही होना चाहिए अन्यथा भाव ही कुण्ठित हो जाता या कवि का 
इृष्ट ही नही सघ पाता। देव को भाव-प्रधान या भावों को अ्रधिक महत्त्व देने 
वाला कवि कहने का अथे यह है कि उनकी कला सप्राण है और उस कला में 
जीवन-शक्ति छलछलाती है। कला का अंश कही भी जड़, भावशुन्य या अना- 
वद्यक नही है । 

जैप्ता कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इन दोनो पक्षों को प्रलग-भलग करके 
देखना संभव नही होता। कला के ही माध्यम से भाव साक्षात्कार होता है श्रीर 
भाव के द्वारा ही कला की सार्थकता सिद्ध होती है। दोनो मिले-जुले रूप मे एक-दूसरे 
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के उपका रक होते हैं। परन्तु सहृदय के लिए इतना विवेक अवश्य सहज है कि किसी 
की कला को देखकर यह जान लें कि इसमें भाव की न्यूनता, श्रस्वाभाविकता या 
निर्जीवता है और उसी .प्रकार भाव-पक्ष पर विचार करते समय यह देख लें कि 
भाव अस्पष्ट या असंवेद् है, भाषा, छंद, श्रलंकार इत्यादि कला के जिन अवयवों में 
वह व्यक्त हुआ है वे त्रुटिपूर्ण हैं, और भाव की स्वाभाविकता का संवहन नहीं 
कर पाते। इस प्रकार कह सकते हैं कि काव्य के किसी भी पक्ष के माध्यम से 
दोनों ही पक्षों पर प्रकाश पड़ता द्वै श्ौर इस प्रकार सम्यक आलोचना सम्भव है। 
: वास्तव में काव्य के सौन्दर्य को उसके समस्त संभार के साथ एक ही साथ देखा भी 
जा सकता है, क्‍योंकि काव्य में भाव-पक्ष और कलापक्ष की सामंजस्यपूर्ण 
योजना ही कविकर्म की कसौटी है। 


भाव या अनुभूति को चित्र रूप में ही प्रकट किया जाता है। इस चित्र के 
संघटन में जिन उपादानों की योजना होती है वही कला है। कवि देव, भाव के 
चित्रण में बहुत ही श्रधिकत सफल हुए हैं क्योंकि जहाँ उनके पास भावों का विपुल 
कोप था वहीं उनको सजा संवार कर रखने के लिए कला का प्रपूर्वे सामथ्य भी था । 
काव्यगत चित्रों के लिए भाषा ही सबसे वड़ा साधन है। संगीत और लय इसी 
भाषा से बनते हैं। अलंकारों की रेखायें वनती हैं जिनमें भाव बँघता है जिन्हें रंग 
श्र रेखाएँ आदि उपादान व्यक्त नहीं कर पाते। वह लक्षण और व्यंजना द्वारा 
- व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार भावों की गहराई को स्पष्ट करने वाले कवि देव 
के लिए कला का महत्व बढ़ गया हैं। यदि उनका पक्ष कहीं दुर्बल होता तो उनकी 
भाव-सम्पत्ति इतने प्रभावोत्यादक रूप में न मिलती जैसी कि आज सुलभ है। 


चित्रण कला में रूप्रांकन का बहुत महत्व है। देव का प्रस्तुत कवित्त नारी के 
स्वरूप का मामिक चित्र खींचता है। किसी भी भाव की उसमें प्रकट रूप से कोई 
ग्रन्विति नहीं दिखाई गयी परन्तु यह सहज सौंदर्य किसे नहीं मोहित कर लेगा, 
किसके मन-प्राण को भंकृत न करेगा--- 


जरीपट घूंघट वितान बन्दी तोर॒न, चंदोवा 

सीस फूल के लसत उदीप है 
माँग है सुहाग पोरि आँसुन जराऊ खोरि 

तरिवन देव दोऊ सेवक समीप है 
भौह्तदट चील लाज सागर सलित सील 


लोचत कमल नासा मुकता सीप है 
हि ओ 


<ट 
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सफरी हंसनि पर डारी डारी गन डोरी 
राजे रोरी को तिलक मुखमंडल महीप है । 

--जयसिह विनोद 
जरी-पट घूँघट में नायिका का महीप मुख-मण्डल अपने समस्त राजसी ठाठ- 
बाट और अपने सम्पूर्ण ऐशवर्य (लाज-शील) के साथ विराजमान है। सौन्दय्य का 
ग्रधीदवर यह मुख भला किसके हृदय में रूपेषणा न जागृत करेगा ? यही रूपेषणा 
कास है जिसका साव रति है। इसमें वस्तु का चित्रण करके भाव-संवेदना को 
जाएुत किया गया है । 

प्रस्तुत काव्य-चित्र में कवि का कलापक्ष भी हृष्टव्य है। उसके छब्दों का 
संगीत छन्‍्द की सफाई और उपमातों की योजवा का विदग्घ विधान प्रस्तुत करता 
है। भौंहों के पास नेत्रों का नील समुद्र है जिसमें 'शील' का जल भरा है । नेत्र 
झौर सागर दोनों नीले होते है, इसलिए उपमा का साहदय हुआआ। सागर की 
गहराई से लज्जा के संकेत में साधम्येता और फिर सागर में अपार सलिल है तो 
नेत्रों में ग्रयार शील । यहाँ भी साधम्य द्वारा गुणों का बोध कराया गया है। 
नायिका के लज्जा और झील दो अ्रमृते गुणों को कवि मे किस प्रभावोत्पादक ढंग से 
प्रकट किया है| इसी प्रकार “सफरी हँसनि पर डारी डारी गुन डोरी” भी दृष्टव्य 
है। उज्ज्वल हास्य को सफरी से उपमित करने में कवि की अपनी मौलिकता है। 
जरीपट के घूँघट के भीतर नायिका की हँसी जल की मछली की तरह चमक जाती 
है यह उपमान अपने आप में कितना व्यंजक है। हास्य के इस सौन्दये के दर्शन में 
कवि भी मोहित हो गया है श्रौर कह उठता है “डारी डारी ग्रुव डोरी ।” “डारी- 
डारी” में वीप्सा अलंकार इसी तीत्र भावानुभूति की व्यंजना करता है । सौन्दर्य 
को देखकर भावुह कवि तटस्थ नहीं रह पाते । प्रसादजी भी कह उठे है. “आह 
वह मुख पश्चिम का व्योम । ग्रह शब्द रूप-संवेदना को ही प्रकट करता है। देव 
भी कह उठे कि इस सफरी रूपी हास्य को फँसाने के लिए नायक ने ग्रुण की डोर 
डाल दी भाव और कला का कैसा सुन्दर निर्वाह है । मुख-मंडल महीप अपने 
समस्त ऐड्वर्य के साथ बैठा हुप्रा है। उसके ही अधीन समस्त श्राकाश और सागर 
का साम्राज्य है। इस सौन्दर्य के अधीन समस्त संसार है। देव ने इसकी उद््भावना 
में “जग चेरों करिलेय'” की मान्यता को प्रस्तुत रूपक में पुर्णत्तया उतार दिया है। 
निदचय ही अपने सौन्दर्य की इस अपूुर्व भावना में कवि देव अश्रतिम है । सौन्दर्य 
की परिशप्तीमाएँ छूती हुई कवि की उज्द्भावनाएँ सहज ही काव्य के अति गहन अन्त- 
रालों में प्रविष्ट हो जाती है और सुन्दरता का आकार लेने लगती है। 

उपयुक्त सौन्दयं वन बड़ा ही प्रशान्त और गम्भीर है। श्रव उनके एक चट्ठल 
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सौन्दर्य का भी चित्र देखिए । इसकी रंग-रेखाएँ कितनी चटकीली, भड़कीली और 
मुखर हैं : 
आवो श्रोद रावटी ऋरोखा काँकि देखो देव 
देखिबे को दाउँ फिरि इजो धाम नाहिने 
लह लहे अंग रंग महल के आँगन वह 
ठाठी बाल लाल पगन॒ उपाहने 
लोने मुख लवनि नचनि नेन कोननि की 
डरति न झौर ठौर सुरति सराहने 
बास कर बार वार भ्रचर संभारो करे 
केयो छुंद कंदुक उछार कर दाहिने 
--जयभसिंह विनोद 
प्रस्तुत चित्र में दृती नायक को नायिका के एकान्‍्त सौन्दर्य का दर्शन करा रही 
है। ऐसा संयोग घटित किया गया है कि अंगों के चांचल्व और उनकी सचेष्टता 
का पूर्स ब्रंकत प्रस्तुत किया जा सके । इस संयोग की उद्भावना के मूल में कवि की 
कल्पना-प्रवणता नहीं तो क्या है ? अब देखिए नायिका को । वह रंगमहल के 
ग्राँगन में खड़ी है और उसके अंग लहलहा रहे हैं । (“लहलहे' शब्द कितना व्यंजक 
है। छुब भरे हुए खेत में पवन के भोंकों से फलल लहलहाती है | इस शब्द के प्र ता- 
कात्मक प्रयोग द्वारा कवि ने नायिका के अंगों का कैसा भावचित्र प्रस्तुत कर दिया 
है) अंगों का नखशिख सौंदय इस अंग में उद्घाटित हुआ है । स्फुरण और उद्देलन 
, को कितनी दग्धता से कवि ने उद्भासित किया है। नायिका का सलोने मुख का 
लावण्य, उसपर नाचती हुई चंचल दृष्टि --वक्ष से वार-बार अंचल का खिसकना 
और उसको ठीक करना तथा कंदुक के पीछे भागने में एड़ियों का लालिमामय 
सौंदर्य सामने आ जाता है। क्रीड़ा-रत होने के कारण ये अंग सचेप्ट हैं, इनकी 
कियाशीलता, इनकी चेष्टाएँ कितना माघुय और कितनी मुखरता प्रदान करती 
हैं यह पूर्णा प्रस्फुटित है। मुख, नेत्र और वक्ष से ग्रिरती हुई दृष्टि, एड़ियों तक 
पहुँचती है और क्रीड़ारता नायिका का धिरकता हुआ चित्रण पूर्णो हो जाता है। 
कवि ने केवल आवश्यक को ही प्रस्तुत किया है शेप चित्र रसज् की कल्पना-शक्ति 
पर भरोसा रखकर निरंग छोड़ दिया गया है, जिसे रप्तिक पाठक लहलहे शब्द में 
स्वयं रंग लेगा श्रौर क्रीडाशील अनेक रेखाग्ों से (इन दोनों के योग से) शेप चित्र 
को अपनी कल्पना के सहारे पूरा भी कर लेगा । 
विपरीत पृष्ठभूमि; किसी भी चित्र के प्रभाव, उसकी व्यंजना को और भी 
वद्धि प्रदान करती है। देव ने रतिभाव की तीत्नता और सौंदर्य की उत्कृप्ठता को 
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पृष्ठभूमि के एक-चौथाई भाग में किस कुशलता से अंकित किया है यह दर्शनीय है : 
भारी निसि भेरो किलकारी देत दिसि दिसि 
कारी घटा घेंसि घेंसि लागत नजीक सी 
ट 7५ ही 
फ्िल्लिनि की अल गेल गेलनि चुरेलगन 
सोकुल सुर॒नि केकी कोकिल की कीक सी 
देव मूँदि कानत, कानन न आन सुने 
झनन उजारे सों लिखति आई लोक सी। 
--जयसिंह विनोद 


भयानक्त रस के उपादानो के बीच रति का को मल भाव किस प्रकार एक प्रकाश 
की लकीर बनाता निकल जाता है यह देखते ही बचता है। सुनसान कानन मे 
काली रात और उस पर भी कारी घटा धेंसकर पृथ्वी के बिल्कुल निकट श्रा गई 
है, इस वातावरण को भैरव की किलकारी, झ्िल्लियो की फकार और चुड़ेलों के 
भुंड और भ्धिक भयानक बना देते है । इस भयंकर वातावरण के बीच एक प्रेमो- 
न्मत्त रूपवती नायिका कानोमे उँगुली डाले हुए (सुनी भ्नसुनी गर्थात्‌ इनकी उपेक्षा 
करती हुई) चली जा रही है । चली ही नही जा रही है अपितु अपने मुख के प्रकाश 
से एक प्रकाश-रेखा बना रही है। देव ने यह चित्र प्रस्तुत करने में कितना कौशल 
प्रदर्शित किया है। जहाँ यह चित्र चटकीले र॒गों और पृष्ठभूमि के तैयार करने मे 
उनकी चित्ररण-कला की क्षमता प्रकट करता है वही रति भाव की तीब्रता की झनु- 
भूति भी व्यजित करता है । पृष्ठभूमि और चित्र का कट्रास्ट (व्यतिरेक) भावपक्ष 
श्र कलापक्ष दोनों में समान रूप से है। देव का काव्य-भावपक्ष और कलापक्ष के 
इसी सामंजस्य सुष्ठुता का विधान है। 


देव ने भावचिचण मे अपने शब्दों और उपमानों मे नये विम्बश्औौर नई झतक्ति 
भरी है। जहाँ अनुभावों की योजना-कुशलता से उनका भावचित्र मुखर हो उठता 
है वही अनुकूल वर्ण-योजना (शब्दालंकार) ऐसी लथसृष्टि करते प्रतीत होते है 
जो भावसाहचर्य की प्रसन्नता मे नृत्य-ली करती हुई चलती हे। देव वी कला 
भाव का साथ इतना ही नही देती वरन्‌ भाव-बोधघ का एक संकेत चित्र भी मन 
पर छोड देती है : 

तीखी हग कोरन की भारी सुख सोरन की 
सार की मरोरति मुरुकि सरि जाऊँगी 
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देव जो मिलोगी नससेह भीजि भाउनसों 
मूरति सलोनी झंचुदन गरि जाऊंेंगी 
+-जयसिह विन 
इस उद्धरण में तीखी हग कोर, मुल्व की मरोर और रतिभाद के कारण परे शरीर 
का टटनाो, अन माद अन्तयत हू। इसकी चित्रित करने वाले ऋब्दों में 
अनुप्रास की अनुपम योजना है । संगीत-लय भी भाव-तीद्ता को अपनी क्षिप्रगति 
में वाँधकर अनायास पध्रकठ कर देती है। परन्तु पूरा भावचित्र आगे बदता है। 
स्त्री के लिए “सलोनी” (लावण्पयवती) प्रायः कहा जाता है पर इस शब्द-प्रयोग 


2... जना सन झ्ज्लरः चिये ना यक 
में अपने कौनल द्वारा देव ने वहत अधिक व्यंजना मर दी है । अब सो चिये | नायक 


ट्ट 
प्र 
। 
श्र 
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का संयोग न होने के कारण नायिका में मन्‍्मथ-पीड़ है । आँसू वह रहे हैं 
और नमक के लिए उनका एक-एक दूंद भी कितना घातक होता है। यह सभी 


जान कक ० >> ५० 


2» 3. नम दया २ ७ आँसू दे चर ता 
जानंत हूं। नमक गलकर खारा हा जाता हु आर दरार गलक र आस में वह जात 





३ ले 


हूं। प्रांतू आय नहा कि जरार के गलने में देर चहा लगती यह एक स्वाभाविक 


ज्ज+ 


प्रक्रियः है। चायिका का नदन-संक्ट कितना व्यंजनापूर्णो हो गया है इस काबव्य- 








यों देव की भापा में व्याकरण सम्बन्धी दोषों से इनका र नहीं किया जा सकता 
में उन्‍्देह नही कि उसकी व्यंजकता संगीतमयता और अधथेवत्ता अत्यन्त ही 
उच्च कोटि की है । लय और संगीत तो देव में कूड-कृठकर भरे थे । उनके अलंकार 
पी वड़े ही चित्रात्मक और व्यं जनापूरो हैं। उनके काव्य को भावपक्ष और कला- 
पक्ष का बह सावु-संयोग उच्चपद पर प्रतिष्ठित करता है। 
जयतिह्‌ विनोद का देव की रचनाओं में स्थान : “जयसिंह विनोद” देव की 
पत्वन्त प्रौढ़ रचना है। कवि इस रचना के समय लगभग ५० दें का अर्थात पूरं 
प्रौड़ता प्राप्त कर चुका था अत: य ह वय-प्रोढ़ता उसके काव्य में सत्र प्रस्फुटित है। 
सापषा, भाव, छन्‍्द और घित्रणकल क्यो सूल्म उद्भावनाए इसी लिए परी रचना में 


० ख 





भरी पड़ी हैं। भाषा से भाव छलकते से जान पड़ते हैं। इन विशेषताओं के कारण 
प्रस्तुत रचवया देव के काव्य-वेभव को हृदयंगम करने के लिए व हुत महत्वपूर्ण है । 
सूल््म भावविस्लेयर प्लौर मामिक कला-विधान अपने संतुलित रूप में विद्यमान 


रहकर मन में गहरा चावन्सवंदना जागृत करता हृ्‌। 


काव्यगत सान्दर्य के अतिरिक्त इस रचना में तीन विषयों की विशेष ह्पसे 
चर्चा की गई है । आश्रयदाता का इतिहा हास, चायिका भेद और रस-दर्स त । आश्रय- 
दाता का इतिहास अपने में इत्िहासगत सम्पत्ति संजोये || नायिकभेद वर्णन 
कुचल विलास और भवानीविलास से मिलता-चुलता हठ देव ने 
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से नायिका भेद का श्रालोड़न किया है। भ्रस्तुत रचना में उन्होने दो पद्धतियां 
अपनाई है। एक को प्राचीन मत कहा है दूसरी को नवीन मत । “इति नाइका 
मुख्य गौन रसवती प्राचीन मत तीन सौ चौरासी भेद नवीन मत तीन सौ चवा- 
लीस ।” प्राचीन मत गुण और कर्म पर आश्रित है जबकि नवीन मत अंश भेद पर 
ग्राश्नित है। इस प्रकार देव का नायिका भेद वर्णन नए सिद्धान्त के रूप में नहीं है । 
कुशलविलास और भवानीविलास की पद्धति का ही यहाँ अनुकथन है। जाति 
और देशभेद के हिसाब से नायिका भेद वर्णान उन्होंने बाद को लिखा था। विषय 
भिन्‍न होने के कारण ही जयसिंह विनोद के छुन्द उदाहरण रूप से जातिविलास 
और रसविलास में नही मिलते। 

इस समय तक रस सम्बन्धी देव का हष्टिकोण भी परिपक्व हो चुका था। 
यही कारण है कि जयिह के लक्षण-दो है ज्यों के त्यों “काव्य-रसायन'' में मिल 
जाते है। अतः इन सभी हृष्टियों से देव-काव्य में जयरसिह विनोद का स्थान महत्व- 
पूर्ण है। इस रचना से देव की जीवनी पर भी प्रक्राश पड़ता है, इससे उसका महत्व 
श्रधिक बढ़ गया है। 

वीर रस का स्वरूप : भरत मुनि ने “अथ वीरोनाम उत्तम प्रकृति रुत्साहा- 
त्मक:” कहकर वीर रस को उत्तम प्रकृति के लोगों से सम्बद्ध तथा इसका स्थायी 
भाव उत्साह बताया है। भानुदत्त की रसतरंगिरसी में वीररस को सम्पूर्ण इन्द्रियों 
का प्रहरष या उत्फुल्लता माना गया है : “परिपूर्ण उत्साह: सर्वेन्द्रियार्ां प्रहर्षो 
वावीर:”। 

वीररस का स्थायी भाव उत्साह है। शुक्लजी के भ्रनुसा र “साहसपूर्ण प्रानन्‍्द 
को उमंग का नाम उत्साह है।' उत्साह कर्म सम्पादन की प्रेरणा और शक्ति 
प्रदान करता है । इसका भश्राशय उत्तम प्रकृति के जन है, क्योंकि लोककल्याणका! री 
कर्म ही सामाजिक को झानन्दकर हो सकते है,क्र कर्म नहीं। अ्रहंकारी शत्रु और 
असाधारण कर्म वीररस का आलम्बन विभाव श्रौर रण-दर्शत उद्दीपत विभाव 
है। शत्र्‌ की अवज्ञा, अस्त्र प्रहार, परुषवाक्‌ श्रादि इसके अ्रतुभाव है। वीररस का 
संचारी भाव गरवं है। 

भरन का नाट्यशास्त्र के चार प्रधान रसों में वीररस भी परिगरित्त किया 
गया है, जिससे इसका महत्व प्रतिपादित होता है। परवर्ती आचार्यों में शारदा- 
तनय ने अपने भाव-प्रकाशन में ४ प्रमुख रसों की उत्पत्ति ४ वेदों से मानी है : 

श्ट गार उद्प्रृत्साम्यो वोरोध्सूद्विततो ऋचः 
श्रथर्व बैधतो रौद्ो वीभत्सो यजुषः क्रामत्‌ । 

१. चिन्तामणि, पृ० ६ 


काव्य-दप एवं क्ाव्य-सौप्ठव श्श्ध 


वेदों में ऋग्वेद प्राचीचतम माना जाता है अ्नतः स्पप्ट है कि झारदातनय 
की हृष्टि में दीर रस प्राचीनतम है । यद्यपि इस मान्यता को लाकषण्िक् रूप में ही 
सद्दी माना जा सकता है क्योंकि मनोवेज्ञानिक हप्दि से भाव-- किसी सहज प्रवृत्ति 
के चारों प्रोर केन्द्रित होते हैं अतः उनके उद्भव का कालक्रम निर्धारित करना 
संभव नहीं हो सकता । इतना अवश्य है कि ये भाव परिस्विति सापेक्ष होते हैं 














आदिम ताज न माऊिक मन स्ज- सा च्च्य> ना। ररस को स्फरित 
आर आादि दुग के सामाजऊक मे मचुप्य के सखामच वाररत का स्फी रत करन 
नर, प्रिस्यितिय 54 की अपेला कह अधिक 
दाला पारस्थिात्तया आज का अपलक्षा कहा ऋाबक रहा हाना। 


हमारे देद्य की परम्परा में वहुवा शास्त्रीय विवेचनों को घामिक जामा भी 
पहना दिया गया है छऔर रत के क्षेत्र में मी यही हुआ है । भरत मुनि ने वीररस का 


# 


देवता महेन्द्र तथा इसका दर्स गौर माना है।' 
दवता महुन्द्र तथा इसका दर गार मादा हूं । 


दीररस का विभाव (त्राश्न4) के लिए उन्हीं युणों की उपयुक्तता होती है जो 
इन्द्र में श्रवी प्ठित हं।जंसे चक्ति, प्रताप, वन्न, गद॑ इत्यादि । गौरदरों द्वारा वीर 


च्दू 
्ज्जज्तर 


रस की प्रकृष्टता व्यंजित हैं। गौर दर्ण स्वर्णा के रंग को कहते हैं। स्वर्ण अपनी 
्‌ द्षठ्‌ 


जि 
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चुद्धता, चमक और गुरुता के कारण श्रेष्ठ माना जाता है। वीररस में भी स्वर 
के समान ही चुछता, तेजस्विता और गुर्ता है ।' भरतमुनि के इन इ्टान्तों से 
स्थूल के माध्यम से सूक्ष्म का हक स्वरूप-वोध होता है । इस प्रकार उनका कयन अधिक 


न जा 2... कण 
प्रमुख साहित्याचार्यों में से कुछ ने वीररस के तीन और कुछ ने चार भेद माने 
हैं। पर हिन्दी में साहित्य दर्पण॒करा चतुधिधि वीर” की ही मान्यता अधिक 
हूं । पर हन्‍दा म साहू एकार के चतु। दार का इू यत्ा अब्राधक 
प्रचलित हुई, जो दान, दुद्ध घर्मे और दयावीर हैं।' साहित्य में इनमें से युद्धवीर का 
हा अकन अमुल रूप से मिलता हैं जबवाक्त अन्या के उदाहररा ना खोजने पड़ते हैँ । 
हक है. 
इसका कारण यही जान पड़ता है कि युद्धवी र का व्यापकत्व अन्यों से बढ़कर है । 





घुक्लजी के घब्दों में “जनता के सम्पुर्य जीवन को स्पर्श करने वाला क्षात्र-घर्मं 
पकत्व क कारण हमार मुल्य तवतार राम और क््प्ण् 


सम्बन्ध ड््> करक्षा 


सी 
क्षत्रिय हैं। क्षात्र-धर्म एकान्तिक नहीं है। उसका सम्बन्ध लोकरक्षा से है। 





पर 


४ तथा ोरों वीरस्तु विजेवः नाव्यशास्त्र शा४डरए 











२. वीररस का शास्त्रीय विदेचन, ४० ३१ 

३. हरिओोदी ने रस ऋलश्ा में धरवाँ करमेंद्रीर भी माना है परन्तु इस प्रकार बह दी 
दुडुत बंद सकती है | दुझ्चिवीर, कमावीर इत्यादि । रस सिखान्त स्वरूप विश्देषया 
के ए० 2६४५ में एक लन्‍्दी दत्डी देंडी जा सकती है । 
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शुक्लजी के इस कथन से वी ररस की व्यापकता और उसकी लोक-घमिता पर अच्छा 
प्रकाश पड़ता है। भ्रपनी इस विशेषता के कारण वह ग्रधिक सामाजिक है । सामा- 
जिक कहने का तात्पय यह है कि जहाँ और रसों का एकानन्‍्त सेवन भी सम्भव है 
वहाँ वीररस का व्यक्ति पक्ष भी सामाजिक भावना लेकर चलने का प्रयत्न करता 
है। वीर के कर्मो की लोक-स्वी कृति होनी आवश्यक है । वीर के कर्म लोक के 
हिताहित को बहुत ही प्रकट रूप से प्रभावित करते हैं। चूँकि वीर का कार्य-द्षेत्र 
समाज होता है इसलिए आवश्यक है कि उसके पीछे समाज की सम्मतिया 
स्वीकृति हो। यही कारण है समाज के प्रत्येक क्षेत्र में उसके आादर्शों को वीर 
ही स्थापित करते हैं । 
चीररस का आश्रय पक्ष : रस चर्वेश का आधार आलम्बन में होता है। 
“न्ायकादि' को आचार्यों ने आलम्बन माना है। श्ागार रस में आश्रय की 
अपेक्षा वीररस में श्राश्नय और आलम्बन की स्थिति अधिक स्पष्ट और निश्चित 
होतो है। शय गार में नायिका को देखकर नायक में रति भाव उत्पन्न होता है भौर 
यह क्रम उलट भी सकता है और तब नायक को देखकर नायिका में रति जागृत 
होगी | ययावकाश सहृदय दोनों की भावनाझ्रों से तादात्म्य स्थापित कर रसा- 
स्वाद कर लेता है। परन्तु वीर॒रस के लिए इसमें बाघा है। भ्रालम्बन के दो पक्ष 
निश्चित रहते हैं एक होता है श्राश्वय या नायक जिसके साथ सामाजिक तादात्प्य 
स्थापित करता है; दूसरा प्रतिनायक का दुष्कर कर्म है जो नायक को उत्पराहित 
करता है । प्रतिनायक या विजेतव्य भी उत्साहित होता है वीरकर्म करता है पर 
इन सब बातों के होते हुए भी प्रतिनायक आश्रय नहीं बन सकता क्योंकि लोक की 
स्वीकृति उसको नहीं मिल सकती । सहृदय उसके साथ तादात्म्य नहीं कर सकता। 
इसलिए वीररस के आश्रय की स्थिति झूगार की भाँति स्थानांतरित नहीं 
होती। इसीलिए यह विघान किया गया है कि उसे उत्तम प्रकृति का व्यक्ति 
होना श्रावश्यक है, जिससे लोक-हृदय उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर 
सके । 
वोररस का आश्रय ही उसका नायक होता है। सहृदय इसी के कर्मो से अपनी 
भावनात्रों का तादात्म्य स्थापित करता है। चूँकि वीर के कर्म लोकसापेक्ष्य होते 
हैं इसलिए वीररस के भ्राश्रय या नायक के लिए श्रावश्यक है कि वह ऐसा व्यक्ति 
हो जो सामाजिक हो तथा गआादक्षे रूप में प्रस्तुत हो। यदि इसका विचार नहीं किया 
गया तो वीररसका सारा संभार निर्जीव और प्रभावहीन हो जायेगा। पं ० विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्व ने ठीक ही कहा है कि “यदि किसी हिजड़े को वीररस का नायक 
बनाकर तोपों की बाढ़ का ताँता लगा दिया जाय, वाण-वर्षा से ब्रह्माण्ड को घेर 
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दिया जाय और तलवार की काट से बहे हुए रुधिर के बड़े-बड़े समुद्र भी भर दिए 
जाय॑ तो भी कोई रस या भाव पाठक के हृदय में उदय नहीं होगा ।' इसके विप- 
रीत जब कवि लोऊ-रक्षण के भाव से युद्ध करने वाले लोक-नायकों के उत्साह-- 
अन्य अपाधारण कर्मो का वर्णत करता है तो वह अपनी रचना को अबिक लोक- 
ग्राह्म प्ौर रस की दृष्टि से सक्षम बना देता है।” लोक-तायक वण्य होने से ही 
भूषण की कविता जनता की जिह्दा पर झ्राज भी चढ़ी फिरती है ।”'' झ्तः कह 
सकते हैं कि वीररस के कवि के सामने नायक या आश्रय का विवेक एक प्रमुख 
झभौर महत्वपुर्ण प्रदन है । 

नाट्यबजास्त्र में भरतमुनि ने विभाव के जो गुण बताये हैं वे सव आश्रय के 
ही गुण हैं। उन्होंने (१) भ्रसंमोह (२) श्रध्यवसाय (३) नय (४) विनय (५) बल 
(६) पराक्रम (७) शक्ति (५) प्रताप (६) प्रभावश्रादि' का उल्लेख इस प्रसंग 
में किया है। श्री वटेकृष्ण ने इसके कारणों का ठीक ही अनुमान किया है कि 
“उन्होंने (भरतमुनि ने) उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति में उत्साह माना है और वी र- 
रस के विभाव के जो गुण बताये हैं वे सब उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति में ही पाये 
जाते हैं।' उत्तम शब्द-विशेषण और इसकी मान्यता सदैव लोक-घा रणा पर निश्चित 
की जायेगी । इसलिए वे समस्त गुणा इस विशेष के द्वारा नायक में परिकल्पित किये 
जा सकते हैं जिनको देख-सुनकर सामाजिक का हृदय हृषित होकर वाह-वाह कर 
उठता है । वीररस के अन्तर्गत घर्म, दया, दान, वीरों की मान्यता भ्राश्रय के 
(नायक) गुणों को अधिक स्पष्ट कर देती है। उसका युद्ध वीर-रूप भी इन्हीं को 
भाँति मंगलकारी और शुभ होता है। राम अकेले वन में जा रहे हैं । रावण के 
नर-संहार के कारण लगे अस्थियों के ढेर देखकर ये उत्साहित हो उठते हैं श्ौर 
दशवदन को विनष्ट करने के लिए दोनों भ्रुजायें उठाकर संकल्प करते हैं । उनका 
यह प्रण कितना अच्छा लगता है। राम के प्रति सहृदय की आत्मीयता प्रगाढ़ हो 
जाती है। इसका रहस्य यही है कि राम का संकल्प एक लोक च्रासक अन्यायी 
राजा के विरुद्ध था। वीरता में राम से किसी प्रकार कम न होकर भी वह सामा- 
जिक की सहानुभूति नहीं प्राप्त कर सकता । कहने का तात्पयं यह है कि वीररस 
के श्राश्वय का चित्रण इस रूप में होना चाहिए कि वह लोक-मंग्रल के सार्थक रूप 


« पद्माकर पंचारत, पृ० २५ 

« भूपण, पएूृ० ४४ 

नाय्यशास्त्र अध्याय ६, श्लोक ६६ के वाद 
. वीररस का शास्त्रीय विवेचन, ४० १३१ 
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में उपस्थित हो । उसके अधिकाधिक गुण सामाजिक को प्रभावित करके उसका 
सहानुभूति को अपने पक्ष में कर लें, क्योंकि यहाँ सामाजिक भी तटस्थ न रह एक 
पक्ष में खड़ा हो जाता है और यह स्पष्ट है कि वह्‌ सेव न्‍्यायनिष्ठ पक्ष का 
समर्थन करता है। 

नायक में लोक-संग्रह का भाव और अन्य गुण : चूंकि वररस की श्रवतारणा 
में आश्रय का महत्व सर्वोपरि है इसलिए जिज्ञासा हो सकती है कि आलोच्य 
कव्रिता के नायक्र भगवंतराय इसके लिए कितने अनुकूल है । यह तत्कालीन सामा- 
झ्रौर राजनी तिक परिपेक्ष्य में ही देखा जा सकता है, जिसका विवेचन प्रथम अध्याय 
में हम कर आये हैं। यहाँ इतना ही कहना है कि उस समय के समस्त हिन्दू समाज 
को ऐसे ही वायक इष्ट हो सकते थे, जो उन्हें मुगलों की दासता से मुक्ति दिलाते। 
कहना नहीं होगा कि उस युग के इतिहास में भगवंतराय का सारा ऐतिहासिक 
कतृ त्व इसी दिशा में हुआ है । वे छंत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल की 
ही भाँति हिन्दू जनता को प्रिय और तत्कालीन शासन के वैरी थे। इतिहास साक्षी 
है कि तत्कालीन झ्ासकों के अत्याचारों से पी ड़ित जनता के पक्ष को लेकर उन्होंने 
फौजदारों से वेर मोल लिया था। इस दृष्टि से उन्हें लोक की सहानुभूति मिल 
जानी स्वाभाविक थी । विरुदाठली में उनके लोक-संग्रह का भाव कवि के इन 
कथनों से स्पष्ट होता है : 

“जिन सुमति सुद्ध विचारि गैयन दुजन के प्रतिपाल की” 
तथा 
“जिन सतयुग की रीति कीन्‍्हीं सकल जम्बूद्वीप में'' 
उनका शासन जनता के लिए अनुकूल था इसकी घ्वनि मुहम्मद के इस कथन से 
भी मिलती है “मिटा रैयत का सब्र खटका कहे भगवंत का करखा"” इस प्रक्नार 
कह सकते हैं कि उनके कर्मो में लोक-संग्रह का भाव था, जो वीररस के आश्रय के 
लिए झनिवारय होता है। इसके अतिरिक्त कवियों की रचनाप्रों द्वारा उनके जो 
व्यक्तिगत गुण प्रकाश में आते है वे भरतमुनि के बताये हुए वीरर॒स के विभाव 
(प्राश्नय) के गुण भगवंत राय में घटित होते है। उनमें असंमोह है अन्यथा उनमें 
युद्ध करने का उत्साह ही जायूत नहीं होता । अ्रध्यवसाय भी है क्योंकि निरन्तर 
शक्ति एकन्र करके संघर्षशील बने रहते हैं। इसी प्रकार उनके नय, विनय 
की माँकी सदानन्द कृत रासा में इत स्थलों में देखी जा सकती है : 
करे जे रक्षित बाहुबल दीन्‍्हें नृपसि निकारि 
राखे जे घमंज्ञ अति सकल विचारि विचारि 


हक 2 3 
२. अजु न मोहवश ही महाभारत में युद्ध से पराड_मुख हो गया था । 
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तथा 
बड़े वीर मंत्री जु गोन्नी बुलायो, महावीर वाँके तिन्‍्होौं सीस नायो 
कहे राय जैसे कहा मंत्र कीजे, रहे घर्म जामें वहीं सिष्ष दीजे 
+जनय गुण 
विनय गुण का उल्लेख भगवंतराथ की जीवनी के प्रसंग से एक अनुश्नुति के 
श्राधार पर दिया गया है। विनय से मिलते -जुलते शीलगुण का उल्लेख भूधर ने 
किया हैं “उठिगो सुकवि शील”' 
बल, पराक्रम और शक्ति के बूते पर ही ग्राश्रश प्रतिनायक से युद्ध करता है । 
भगवंतराय के इन गुणों का प्रभूत वर्णन उनके मंडल के कवियों के किया है : 
नृप भगवंत जब लीन्ही है कृपान कर 
निपट अ्रडौल वीर तेऊ उठे होलि होलि 
++रासा 


तथा 


बीच खेत बीच बरछी ले विरभानो वीर 
धीरज न रह्यो हांधु कौन हु सिपाही के (बल) 
+-शैंभुनाथ 
2५ हक 7५ 
जहाँ पर हो सहादत खाँ करो पिल एक वारा है 
कहा मुखबिर खबर टेरे जो हलका हाथियों केरे 
शअ्रमीर उसमरा सभी घेरेन हीं कुछ अख्तियारा है 
कहा अब देर सत लागे सभी ढीली करो वागें 
जो चाहो लेवफिर भागेतो हरगिज ना ग्रुजारा हे 
उठा वारये चले ज्वाना अगु भगवंत मरदाना 
जहाँ पर था सहादत खाँ तहाँ सीधे सिधारा है 
परें हर तरफ बौदारें, जिधर डपटे उधर मारे 
घोड़े हाथी भी चिग्घारे न पेदल का सुमारा है (पराक्रम) 
+जेंगनामा 
2५ गिर ग 
फोजे जब देखीं घतम सम लेखीं भूली सेखी डर॒यो हिया 
घीरज मन त्याग्रे चले न भागे प्रभुतों माँया चहे जिया. (शक्ति) 
+रासा 
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बेस वीर बघेल सुरकी, चढ़त जंगन बांग सुरकी 
सोम वंसी समर साने, कफन सिर पर बांधि बाते 
पैज करत पेंबार आये, दिखित गौर रठूर धाये 
चाव चित चौहान चोपे, प्रबल बल परिहार कोये 
करखि खींची भयो आगे, कुरी शो सब कोर लए्गे (प्रताय) 
->विरुदावली ० 
>८ मर ् धर 
भगवंतराय की मृत्यु के बाद जो एक व्यापक पश्रवमाद की छाया मिलती है 
उसप्ते प्रकट होता है कि उनका प्रभाव लोक-मानस पर कितना व्यापक और गहरा 
था। भूधर का “उठि गयो झ्रालम सों कूजुक सिपाहिन को" प्रतीक वाला कवित्त 
इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त सुखदेव मिश्र की यह पंक्ति भी ध्यान 
देने योग्य है : 
“त्यों भुवकंत बिना भगवंत लगे श्रब श्रस्तर वेद न नीको 
उपर्युक्त विवेचन का यह अभिप्राय हैं कि भगवंतराय का नायकत्व आलोच्य 
कवियों के वीररस के लिए स्वंतो मावेन उपयुक्त सिद्ध होता है । यही एक कारण 
हैं कि उनके व्यक्तित्व को अंकित करने वाला यह काव्य रसिकों की जिद्दाओओं 
पर दौड़ता हुझ्ना सुरक्षित रह सका है । 
उत्साह : उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। शुक्लजी के अनुसार यह 
यौगिक भाव है श्रौर सुखात्मक भावों को वर्ग मे स्थान पाता है। यौगिक शब्द के 
अर्थ का स्पष्ट संकेत भी शुक्लजी के शब्दों में मिल जाता है, जिसके श्रनुसार 
उत्साह के अन्तर्गत “साहस और आनन्द का मेल” है।' उत्साह कभी निष्क्रिय 
नहीं हो सकता, वर॒न वह सर्देव कर्माभिमुख रहता है। इस प्रकार उत्साही अपने 
हृदय में श्रानन्‍्द का अनुभव करता हुआ कर्म करता है। स्व सामान्य कर्मों के 
करने में उत्साह नही प्रकट होता वरन्‌ कर्मो की असाधारणता ही उत्साह का 
ज्ञापन करती है। जो क्राम जितना ही कठिन और दुष्कर होता है उसको सम्पन्न 
करने के लिए उतने ही अधिक उत्साह की झ्रावश्यकता होती है। इस प्रकार वी र- 
रस का नायक दुरूह से दुरूह कार्य को पूरा करने के लिए समस्त श्राशंकाओं या 
अनिष्ट कल्पनाओं की अवहेलता करते हुए जब ग्रानन्दपुर्वक उद्यमशी ल होता है तो 
सामाजिक की सहानुभूति उसके पक्ष में हो जाती है और वह रस का चर्वेण करने में 
समर्थ होता है। सच्चे वीर की हृष्टि केवल कर्म-सौन्दर्य और पुरुषार्थ पर टिकती 


१. चिन्तामणि, पृ ११ 
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है! श्रजु न के भीतर सच्चा उत्साह जागृत करने के लिए ही भगवान श्रीक्षष्ण 
ने कहा था “कर्मण्येत्राधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन' इस कथन से उत्सताहों की 
कर्म निष्ठा पर प्रकाश पड़ता है । 
शुक्‍्लजी के यौगिक भाव को बटेकृष्ण का यह विवेचन स्पष्ट सा करता 
प्रतीत होता है जिसके अ्रनुसार उत्साह के मूल में (१) भ्रानन्‍न्द (२) श्राशा (३) 
आत्मविश्वास (४) संतोष-- इन चार भावों की स्थिति मिलती है। आनन्द की 
प्रनुभूति के कारण उत्साही व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहता है, 
अनेक कष्टों के भीतर रह कर भी वह कष्ट का अनुभव नहीं करता। उत्साही 
में श्रामन्‍्द के साथ आशा का भी संचार रहता है। बह अन्ततोगरत्वा अपनी सफ- 
लता का मधुर स्त्रप्त संजोये रहता है, इसके अ्रभाव में पूर्णामनोयोग से कार्य हो 
ही नहीं सकता। इस परिस्थिति में हृढ़तापुर्वक कार्य सम्पादत की कर्मठत्ता नायक 
के आत्मविश्वास द्वारा परिपुष्ट होती है। संतोप से यहाँ यह अ्रभिप्राय है कि वह 
(नायक या ग्राश्नय) जो कुछ उचित समझता है उसे अपनी शक्ति भर साधने का 
प्रयत्त कर रहा है। उसकी कार्यपरायणता ही श्रपने झाप में सिद्धि है जिसे वह 
कर रहा है। यदि उसके सामने कोई ,विकल्प हो या संतोप का अभाव हो तो वह 
उत्साह की स्थिति से स्खलित हो सकता है। परल्तु उत्साह एक स्थायी भाव 
है और भ्रसाधा रण कर्म की आरम्भावस्था से अन्त तक बना रहता है इसलिए 
संतोप के श्रभाव में स्थायित्व नहीं प्राप्त कर सकता । 
उत्साह के इस विवेचन के परिप्रेक्ष्य में आलोच्य कविताओं के श्राश्नय 
, (भगवन्तराय) के उत्साह को समभने में सरलता होगी । 
सबसे पहले घ्यान देने की वात यह है कि आश्रय (भगवन्तराय) एक असा- 
धारण और महत्वकर्म में प्रवृत्त होते हैं ॥ एक सामान्य ठिकानेदार के लिए दिल्‍ली 
के शासन से बेर मोल लेना साधारण साहस की बात नहीं है। इस साहस के 
साथ आनन्द का भी मेल है जो दुस्साध्य कर्म की प्रेरणा और कर्मठता से 
उनके जीवन को परिपूर्ण कर देता है। अनेक युद्धों की ठोकर खाकर भी उनका 
हृदय विचलित नहीं होता और अन्त तक अपनी विजय की आशा से प्रदीप्त रहता 
है। अपनी छोटो सी सेना लेकर वे घोपणा करते हैं : 
“मारि रन फो्जें चलाऊ जरें दिल्‍ली की हलाऊं 
रहन देखें न आषजु डेरा, नाम तब भगवंत सेरा” 
--विरुदावली ० 


१. बीर रस का शास्त्रीय विवेचन, पृ० ३२ 
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इन पंक्तियों में नायक के हृदय का आत्मविश्वास छलकता-सा है! उसे आशा 
भी बहुत अधिक है तथा इसकी पृष्ठभूमि में उत्साह और ग्रानन्दानुभूति भी स्पष्ट 
मिलती हैं जिसके कारण आश्रय नवाब सादत खाँ की दुर्जेय और विशाल सेना को 
नगण्य समझ रहा है । 
उपयु क्त उद्धरण उत्साह की स्थिति को वचन द्वारा प्रकट करता है परन्तु 

इसकी वास्तविक अभिव्यक्ति तो कर्मक्षेत्र में संलग्त नायक के संचारियों और 
अनुभावों द्वारा प्रकट होती है। युद्ध (कर्म) की पूर्व कल्पना मात्र से नायक पक्ष के 
वीरों के हृदय में कैसा उत्साह व्याप्त हो गया है। उनके हृदय के आनन्द, साहस 
झ्ौर दर्पोक्तियों (संचारीभाव) की कैसी सुघड़ व्यंजना इस सबवये में हुई है : 

चीर कहे भगवंत सुनो रनभृमि में पाउँ कबों नहिं टारें 

छोड़ि गयंद तुरंगन के पति मूलि कबों - पदतीतति मारें 

सूंड अतेक गिर फर में भरमें नह खग्ग दोऊ कर कारों 

ज्वानन के हुलसे बिरचे रत सादति खान को आ्रानन फारें 

“रासा० 
कवि के इस कथन में वीररस का स्वरूप खड़ा हो गया है। वीरों के हृदय का 
उत्साह (हुलास) मुखमण्डल पर लालिमा बन कर प्रक८ हो रहा है जो इस कथन 
में श्रौर मुखर हो गया है कि कब युद्ध दर्शव हो शौर हम (वीर) सादत खाँ के मुख 
को विदीरण करने का अ्रवसर प्राप्त करें। इस पद में उत्साह, धीरता और साहस 
के पायों पर खड़ा हुम्ना है। सादत खाँ को रण में जीतने का साधारण कर्म आल- 
स्वत विभाव हैं, रखदर्शन की कल्पना उद्दीपन विभाव है । शत्र्‌ की अ्रवज्ञा अचु- 
भाव तथा दर्षपोक्ति संचारी भाव है। केवल वीर रस की सामग्री का संकलन भात्र 
ही यहाँ नहीं है वरन्‌ उसका संघटन इतना स्वाभाविक और आऔजस्वी रीति से है 
कि एक चित्र पठ के दृश्य के समान आँखों के सामने घूम जाता है। 
उत्साह व्यक्ति को दुष्कर कार्यों के सम्पादन की शक्ति प्रदान करता है। 

कितना ही असाधारण शौर संकटापस्त कार्य क्‍यों न हो पर उत्साह के कारण 
उत्साही उसे बहुत ही सरल समभता है। बाधाएँ,कठिनाइयाँ इत्यादि तो उत्साह, 
विह्वीन चटस्थ लोगों को दिखाई पड़ती हैं, उत्साही को नहीं। लक्ष्मण उत्साह में 
आकर ब्रह्मण्ड को 'कुल्दुक इव' देखने लगे थे। यह भावना, स्फू्ति श्रौर शक्ति का 
संचार करतो है। भगवन्तराय पक्ष के उत्साही वीर रण के एकान्त में ही दर्षो- 
क्तियां या घमंडभरी बातें नहीं करते थे, स्वयं युद्धभूमि में प्रबल प्रतिरोध के 
मुकाबले में वह उत्साह अधिक प्रभावपूर्ण और वेगयुक्त होकर दर्शित होता है : 
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सेना सोर सुने अनखान्यो खौची सरदार 
दोरि एलगार उठि वबारन कहछू लई 
सुनत नगारे हाँक दीनी तुरकन, घाव-- 
देवे को नृपत्ति तब गैल उतकी लई 
सिह लॉ ऋपटि नर सिंह भगवंत राय 
ऐसे ही सहादत पे पहुँचयो जाइ एचई 
हगनि ते प्र आगे पंगतते मन आगे 
सन हणग पशनि में होड़ सी है हूँ गई 
+-अनात 
उत्साह भाव है जो शरीर को संचालित करता है। शरीर की क्रियायें उत्साह 
की सहकारी होती हैं परन्तु यहाँ यह दिखाया गया है उत्साह का इतना अधिक्य है 
कि उत्साह जो मन में व्यःप्त है वह आगे पाँवों को ले जा रहा है। इतना ही नहीं 
मन के साथ हृग और पग यह होड़ कर रहे हैं कि वे उससे (मनसे) कदापि पीछे न 
रहें। उत्साह की ऐसी समर्थ अभिव्यक्ति वोररस के काव्यों में कदाचित्‌ ही 
मिलेगी । 

* इसी प्रकार की एक और अभिव्यक्ति है | उत्साही को कोई भी बाधा कोई, 
भी तकं रोक नहीं सकता । कोई भी भाव अपनी चरम परिण ति में इसी अ्रवस्था 
को प्राप्त करता है। देव ने लिखा है 'काम अ्रंघक्रारी जगत लखे न रूप कुरूप' पर 
यहां उत्साह बहरा हो गया है। उसे दुष्कर कार्य तो सामने दिखाई दे रहा है पर 
उस कार्य को करने में देरी करने के निर्देश जेसे सुनाई ही नहीं पड़ रहे । 

सुनि कोपि के हत्थ. कृपान गह्मों यह वृरूत साइत है कबहीं 
यक विश्र कहे विब्रु दंडु विताय के, आयु कह अबहीं अ्रबहीं। 
देखा जा सकता है कि नायक के हृदय में लहराते हुए उत्साह का वेग उसे 
तनिक देर को भी रोक सकने में प्रसमर्थ है। इसे पढ़ते हुए वॉक्ीदास का यह दोहा 
स्मरण हो जाता है : 
सुर न पूछे टिप्पणों सुकक॒ न देखे सूर 
सरणा नूं मंगल गिरे, समर चढ़े मुख मूर ।* 
युद्ध की तैयारो : युद्धवीर के वर्णन में सेवाओं की तैयारी उनका प्रयाण भी 
बड़ा प्रभावज्ञाली होता है। वीरर॒स की रसानुभूति के लिए युद्ध का वातावरण 
प्रस्तुत करने में यह वर्णन सहायक होता है। दोनों पक्षों के वीरों की साज-सज्ज्ा 
१२, हिन्दी वीर काव्य, पृष्ठ ७५ में उद्ध त 


रर४ भगवंतराय खीची श्रौर उनक मंडल के कवि 


उनकी युद्ध-इर्श न की उत्कट अभिलाषा इत्यादि सामाजिक को युद्ध की आसा- 
घारण॒वा का बोध कराने के लिए पृष्ठभूमि निर्मित करते हैं। युद्ध की दुर्घषता का 
बोघ करता हुम्रा वह नायक के साथ युद्ध का परिणाम देखने के लिए उत्सुक होता 
है। इसी पृष्ठभूमि पर तायक का पुरुषार्थ स्थित होकर सामाजिक को रस-मग्त 
कर देता है । यदि सेनाप्रों का निर्जीव और प्रभावहीन वर्णान किया गया तो फिर 
नायक का पुरुषाथ और उसकी वीरता फीकी-फीकी लगेगी । इसमें ध्यान देने की 
बात यह है कि यदि दोनों ही पक्षों की सेनाम्रों के प्रकर्षपुर्ण चित्र सामने लाए जायें 
तो घात-प्रतिघात से सामाजिक के हृदय में भावोह्ेलन सशक्त रीति से होगा । जंग- 
नामा, रूसा और विरुदावली तीनों ही रचनाझ्रों के कर्ताओ्ों ने इस वर्णोन को 
कुशलता से प्रस्तुत किया है । विरुदावली के वर्णान में वर्शानात्मकत। श्रधिक है 
उसमें विम्ज ग्रहण कम । भाव और क्रिया की वैसी पकड़ नहीं है जेसी जंगनामा 
और रासा भें मिलती है। उदाहरण : 

दुहूँ और गयंद भारी मनहुँ उमड़ी घटा कारी 

दुहूँ दिसि हथ्यार रूपके चपल चपला मनहेुँ चसके 

दुहूँ दिशि ढाढ़ी अलापें सुतत कायर कूर कॉरपे 


इस वर्णन में एक रुढ़ि है जो दोनों पक्षों की समानता तो बता रही है पर 
उनकी विशिष्टताश्रों को नही प्रतिपादित कर रही है। यह वर्णोव एक प्रकार से 
स्थिर है इसमें भावतरंग नहीं है। हथियारों के नाम लेने या गिनाने से कोई 
प्रभ/व सृष्टि नही होती जबकि रासा में नायक की सेना का तैयार होकर बड़े ही 
संयत रीति से युद्ध का प्रयाण इससे कहीं अधिक प्रभाव पूर्ण है। एक बड़े ही समर्थ 
प्रतिपक्षी से युद्ध के लिए सेना वीर वेश में सज्जित होकर मंदान में खड़ी होती है 
और बड़ी ही मंदगति से युद्ध-भुमि की ओर प्रस्थान करती है। इस प्रयाणा में 
घीरता श्रौर साहस के तो दर्शन होते हैं पर वह चमक-दमक नहीं दिखती जो 
स्थायी उत्साह के अनुभावों में प्रकट होती है। परणल्तु प्रतिपक्षी की सेना को 
सामने देखते ही यह उत्साह बिजली की तरह कोधता हुग्रा सारी सेना में व्याप्त 
हो जाता है जिम्से प्रतिपक्षी की सेना आतकित हो जाती है। प्रतिपक्षी की 
प्रसाधारण शर्त श्रौर रण दर्शन (झ्रालम्बन) के होते ही नायक पक्ष में उत्साह 
व्याप्त हो जाता है। यहाँ ये पं क्तियाँ दृष्टव्य है: 
तब सन्‍्मुख ऐसे चल्यो जानो बड़ो गरीब 
पग॒ पं नापत श्रवनि को सानों करत जरीब 


६ ट्‌ ८ 


काव्य-रूप एवं काव्य-सोष्ठव श्श्ण 


फौजें जब देखीं घन सम लेखी भुली सेखी डर॒यो हिया 
4 2 2५ 
तब भुपति वीरन सहित सरद॑ को सिर नाय 
दोरि परे दल बीच यों कुदे संख बजाय । 
>८ >< >् 
खरे दोरि केते तबे खग्ग भारे, फटे ज्यों घटा ओर चाौँधा निहारे । 


युद्ध की तैयारी से लेकर युद्धारम्भ तक का वर्णन रासो में भी एकपक्षीय है। 
इस हृष्टि से जंगनामा का वर्णन बहुत ही उत्कृष्ट है। सेनाश्रों की साज-सज्जा श्रौर 
उसके प्रमाण का इसके कर्ता ने बड़ा ही हृदयग्राही वर्णत किया है । वह प्रतिपक्षी 
की तैयारी को विशेष महत्व देता है। वास्त॒व में चायक़ को जिससे संग्राम करना 
है, उस प्रति पक्षी के सामथ्यं के चित्रण के विना नायक का पुरुषार्थ उभर ही 
कैसे सकता है। सादतखाँ को दूत से समाचार मिलता हैं कि प्रतिपक्षी (नायक) 
भगवन्तराय युद्ध के लिएआ रहा है । वह श्रविलम्ब हाथी पर सवार होकर अपनी 
सेना को तैयार करता है। चित्र को कवि के ही शब्दों में देखिए-- 
नकारा जंग का बाजा तुरत हाथी पे चढ़ गाजा 
कई संग तुंग फौजें हैं, अजबतर हैं कि श्रनजयं हैं 
गोया दरिया की मौजें हैं न जिनका वारपारा है 
सभों के हाथ में भाले सिला सिलहट को ढाले हैं 
परे कांधे दुशाले है, तसाशा शाहवारा है 


दूसरी ओर भगवन्तराय की सेना है : 
श्रद्धा सामंत रण खेला उधर भगवंत अलबेला 
» बड़ा था हाथ में सेला कमर जमधर कटारा है 
केसरिया सबका बाना है, लगे तरकस कमाना है 
अजब गबरू जवाना हे कि क्‍या प्यादा क्‍या सवारा है 


दोनों पक्षों को शक्तिशाली और सक्षम सेनाओं का चित्रण कवि ने बड़ी 
निष्पक्षता से किया है) श्रसाधारण ज्त्र से ही लड़ने में वीर रस की सृष्टि हो 
सकती है। ग्रतः प्रतिपक्षी का भी चित्रण उसी भाँति होना चाहिये जैसा कि नायक 
का है। यदि प्रतिपक्षी को साधारण दिखाया गया तो नायक का महत्व ही क्या 
होगा। जंगतामा का उपयूक्‍त' वर्णन रसानुकूलता को दृष्टि से श्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
धर वैज्ञानिक हूँ । 

विस्व-विधान भ्ोर युद्ध-ब्ंन की सजीवता : काव्य के क्षेत्र में विम्बों का 


२२६ भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


महत्व बहुत अ्रधिक हैं । वस्तु या घटता का चित्र और उसके सा थ सम्बद्ध भावात्मक 
लगाव को पाठक के सामने प्रस्तुत करने का दायित्व कवि-कर्म होता है। इसके 
लिए वह अपनी भाषा-शक्ति से ऐसे सार्थक चित्रो का निर्माण करता है जो अ्रभीष्ट 
चित्र को सम्पूर्ण सजीवता के साथ पाठक के सामने प्रकट कर दे। संस्कार रूप से 
वाह्य और अन्तर्जंगत के चित्र कर्ता और पाठक दोनों के सामने विद्यमान रहते है । 
इन्ही चित्रों को कवि (कर्ता) अपनी रचना में कुशलता से संघटित करता हैँ कि 
उसका वर्ण्यं एवं भाव पाठक या सह॒दय में संवेद् हो कर तादात्म्य स्थापित करे | 
यह समस्या इसलिए है क्रि जो वस्तु वास्तविक रूप से संसार में घटित होती है वह 
समग्र रूप से साहित्य में नहीं वणित की जा सकती और यदि बह ज्यों-की-त्यो 
उठा कर रख दी गई तो साहित्य के वाम पर प्राय: कूडे का ढेर ही सामने झ्रायेगा 
जिसको पढ़ने में किसी की रुचि नही होगी। इसलिए कर्ता को विवेक-शवक्ति और 
चित्र निर्मात्री दो शक्तियों की विम्ब-विधान में श्रावश्यकत। पड़ती है । 

यदि कवि समर्थ हैं तो ऐसे स्थलों का चयन करता हूँ जो सम्पूर्ण दृश्य के प्रति- 
निधि रूप और प्रभाव की दृष्टि से व्यापकता और गहराई लिये होते है । निरथ्क 
और प्रभावहीन वस्तुओं को वह अपने चयन में स्थान नही देता । इस समस्या की 
पू्ि के लिए वह ऐसे चरित्र और ध्यापारों को छाँटता है जो उसके इस उद्देश्य 
की पूर्ति कर सकें । ऐसे ही प्रतिनिधि चित्रों के द्वारा कवि अनुभूति से सामाजिक 
की अनुभूति का तादात्म्य स्थापित होता हैं। किसी भी कवि की प्रतिभा की कसौटी 
इन बिम्बों के चयन में भ्रॉफ़ी जा सकती है। कहना नहीं होगा कि वीर रस के 
कवि के लिए बिम्ब्रों की योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है । कवि को सम्पूर्ण युद्धभूमि 
से ऐसे चित्र छॉटने पड़ते है जो उप्तका पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे युद्ध का 
अनुमान करा दें । 

पुरी सेना गुँथी हुई प्रौर क्ट मर रही है। अस्त्र-शस्त्र और ललकारों की तुपुल 
ध्वनि हो रही है, यदि इसके बीच किसी विशिष्ट वीर का पौरुष चित्रित किया 
जाय तो सामाजिक का हृदय उसके साथ मिलकर रसास्वाद की ओर श्रासानी से 
अग्रसर होगा। ऐसे ही चित्र को ग्रहण करने से युद्ध-वर्णत में सजीवता आ्ाती 
हैं। रामायण और महाभारत के प्रमुख वीरों के इसीलिए उनके कर्त्ताश्रों ने 
अलग-अ्रलग युद्धो के वर्णन किए है। 

आलोच्य काव्य में युद्ध-वर्णात में बिम्ब-योजन। को महत्वपूर्ण स्थान मिला हैं । 
जंगनामा के कवि मे नायक की सेना के वेगपूर्ण आक्रमण का चित्र पूरी प्रभावा- 
त्मकता के साथ बिना किसी भूमिका के थोड़े से शब्दों में किस सुन्दरता से प्रस्तुत 
कर दिया है यह देखते ही बनता हैं । 


काव्य-रूप एवं काव्य-सौष्ठद २२७ 


खिचरने तीन फोजें कर समुन्दर की सी मोजें कर 
बड़ी सी ऐस अफजू कर, पकर भाला संमारा है। 
कहा सगवंत अइयारा नाहक सब मिल देवोजां 
जहाँ पर हो सहादतखाँ, करो पिल एक वारा है। 

“जंगनामा 


सैनिक भाला सँभालते हुए तीन टुकड़ियों में फैल गये, इस फैलाव तथा झाकर- 
मर की गति की उपमा समुद्र की लहरों से दी है । एक लहर के पीछे दूसरी लहर 
का उमड़ता हुआ ताँता सेना के उत्साह और उसकी गति का कितना सुन्दर चित्र 
प्रस्तुत करता है | सेना की अटूट क्रियागीलता भी इससे प्रकट होती है । इतना ही 
नहीं इस सेना का नायक जब यह कहता है कि इधर-उधर जूमने से क्या लाभ 
सीधे प्रतिपक्षी नायक पर ही टूट पड़ो, तो नायक के सैन्य-संचालन, उसके साहस 
जोखिमप्रियता और उत्साह मूर्त हो जाते हैं । 
दानों ही पक्षों के वीरों के उत्साहयुक्त परस्पर युद्ध का इन शब्दों में कैसा 
समथ चित्र बनता है : हु 
सिपाही वन्दगी बारे किया समसेर वारा है 
छमाछम मारते बढ़कर करें टुकड़े किलिस बख्तर 
कि जेसे घन निहाई पर कुटे लोहा लुहारा है। 
निहाई पर लुहार के घन मारने के उपमान से कवि ने बीरों के परस्पर 
ग्राधातों को किस सुन्दरता से चित्रित कर दिया है। लुहार को घन चलाते समय 
केवल प्रहार की बात ही सूकती है । वह तावड़-तोड़ प्रह्मर करता रहता है इसी 
प्रकार युद्धस्थल में वीर अपने प्रतिपक्षी को कूट रहें थे। ऐसे ही वीरों के हाथ में 
पड़कर तलवार कुल्हाड़ा वन गई थी : 
टुटें बख्तर छिनिन निन, गोया तवरो कुल्हाड़ा है 
कवि के इन चित्रों से जहाँ एक ओर युद्ध की वास्तविक भयंकरता प्रकट होती है 
वहीं वीरों का उत्साह भी मुखर हो गया है । इन विम्बों की योजना वीर रस की 
वरणन-परिपादी से उधार ली हुई नहीं है वरन्‌ इनमें कवि की स्वतंत्र स्वानुभूति है 
जो अ्भीष्ट चित्र को श्रधिक सक्षम रूप से लोक-संवेद्य करने में सफल हुई 
है। इन बिम्बों के चयन में कवि की नवीन उद्भावना का भी परिचय मिलता है । 
यह कहा जाचुका है कि युद्ध-वर्णन की सजीवता जितनी घूर-वीरों के 
व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से प्रकट होती है उतनी सामूहिक रूप से तोपों के 
घुझ्मां, हथियारों की खटपट और हाथी-घोड़ों की चिग्घाड़ से नहीं। वास्तव में 
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यह सब वातावरण की ही सृष्टि करते है तथा वह पृष्ठभूमि निर्मित करते है 
जिन पर वीरो के व्यक्तिगत शौय्य को श्रधिक प्रभावोत्पादक रीति से प्रस्तुत 
किया जा सकता है। 
आलोच्य कवियों की रचनाओ्रो मे इस प्रविधि का पूर्ण समावेश हुआ है। 
नायक-प्रतिनायक और दोनों पक्षो के सामन्तो के युद्धों के अनेक प्रभावशाली दृश्य 
सामने आते है । भवानी सिंह नायक भगवंतराय के साथ अत्यधिक वीरता से 
युद्ध कर रहा है। इसी बीच एक प्रतिपक्षी वीर, तेजश्िह सामना करने के लिए 
श्रागे बढता है। भवानीसिंह से उसका सामना पड़ता इसके पहले ही रपट कर 
नायक भगवंतराय स्वयं उसे रोके लेते है और दोनो ही वीर गु थ जाते है : 
3 भ्रवानीसिह लड़ता है तो मसारामार करता है 
कदम श्रागे की धरता है न पीछे पॉव दारा हे 
जिसे भगवंत ललकारे, भवानीसिह उसे मारे 
तुरत हो जाय जल छारे कठिन लोहा दरारा है 
भापट कर तेजसिह शआ्राया, दपटठ भगवंत दबकाया 
लपट कर सो जखम खाया, लगाया खूब वारा है 
दो हत्थी खींच तलवारें, छमाछदम जोर से मारे 
एका एकन को ललकारे जेसे कुछती श्रखारा है 
वीरो के व्यक्तिगत शौय्ये को उभार कर सामने रखने मे कवि सदानन्द ने 
बडी कुशलता दिखाई है। बिना किसी भूमिका या तूल-ताल के कवि ने दोनों ही 
पक्ष के प्रमुख वीरो की विशेषताश्रो को कम-से-कम शब्दों में बॉध कर प्रस्तुत कर 
दिया है: 
उत्पात महाकवि कौन कहै नहिें धीरज हू कर धीर रहै 
चसु भागि समुह चली सिगरी, घुनि सीस नवाब कहे बिगरी 
उत खान मुहम्मद कोप करे, दर्लासह भले एहि ओर भिरे 
उत दीन मुहम्भद खग्ग घरे, इतनौल किते महि सुड भरे 
उत खानअ्लली संग वीर भले, इत कोपि भवानीप्रसाद दले 
उत मोर सुहम्भर धीर सजो, इत मर्देनसिह महा गरजों 
उत वेरश्रती चमु मंडत है, जेसिह इते रन खंडत है 
यहि भाँति दुबों दल वीर मिरे, अरि मारत है रनभूमि घिरे 
-+रासा० 
कहना नहीं होगा कि वीरों के व्यक्तिगत शौय्ये मे सम्पूर्ण युद्ध की भीषणता 
प्रतिबित्ित हो उठी है। जो सजीवता और प्रभावशालिता इस वर्णन में श्राई है 
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वह किसी भी प्रकार के तुमुल में भायद ही हो पाती । सहृदय के लिए ऐसे ही युद्ध 
बणुनों के साथ तादात्य्य स्थापित करने की संभावना अधिक रहा करती 
है। इसमें दोनों ही पक्षों के सामर्थ्य और प्रबलता के साथ-साथ चैनन्‍्य-संचालव की 
भो विद्येपता सामने आ गई है । * 

सिंह की वीरता का यह चित्रण भी कितना प्रभावपूर्णा ओर प्रखर है : 

इमि गहि सवानीसिह कर करवाल रन बलवतन्त है 

जिमि छुद्द रावन राम के त्रागे लर॒बो हनुमन्त है ॥ 

भुपति भवानीसिह, समर समत्य दारे नहिं दरै॥। “-' 

अममेंकरन दल हू तहाँ कमनेत कमनेती करे॥। 

ज्यों सिह साहस के हे |गजराज अरुचत जंग में । “ 

रन जुद्ध संमुख भद सुभद अंगवे न कोऊ अ्नगमें॥ 

वर्दी चलत्तरवारि जहँ, तहेँ त्रोद देत न ढाल की। 

नप समासिह कुमार रन रच्छा करत महिपाल का॥ा 








व 
सामान्यतथा वीर रप के प्रकरण में रूढ उपमार्ये एकत्र करने का जसा उपक्रम 
रहता है उससे रस-निष्पति नहीं की जा सक्षत्ती । उपमा को सार्थक्र करने के लिए 
आश्रय के असावारण कमा का एहुसा वशुन किया जाना च हिए जिससे बह 
स्वाभाविक न लगे । यहा इसे विशेषता के कारण अधिक सजीवता आ गई है || 
अर्जन, भीम और करोंकेनाम गिनाकर यदि उनके पुरसपार्थ का वोध कराने 


बुद्ध-ल्षेत्र में दो प्रतिपक्षी वीरों के संवादों में भी वीर रस की सफल व्यंजना 

चित्रण इस प्रक्तार के संवादों से प्रकट करना कर्ता के लिए 
। भयवतराव प्रति नायक्र का सामना करने को लाला 
साह का इचसस अधिक क्या कसौटी हा चकत गी है ।चायक 
(आश्रय) का यह उत्पाह पश्ौर आझात्मविद्वास गक्ति और बल संवाद-यो जना में 
किस सुन्दरता से व्यंजित हआा 


ठतनी भगवंत वहाँ पहुँचा, कहा लोगों से में पूछा 


कौन सा है सहादत खाँ, मेरा जीवे करारा हे 
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अबू बोला कि ऐ मकहर में नवाब हूँ मशहूर 
तुफे लड़ना अगर संजूर फिर क्यादेर दारा है 
न बृूका फील माजी को लगा कर एड़ ताजी को 
अब से सर्द गाजी को पकर भाला से सारा है 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध-वीर के सभी प्रमुंख उपादानों 
का इन कर्ताओं ने अपनी रचनाओं मे समावेश किया है। इससे उनके युद्ध 
वर्णान मे बहुत अधिक सजीवता आ गई है। 
हिन्दी के अन्य वीर काव्यों से तुलनात्मक विवेचन : हिन्दी के वीर काब्यों 
को आचार्य पं० विर्वनाथप्रसाद मिश्र ने तीन रूपो में विभाजित क्रिया है। प्रथम 
रूप ग्रादिकाल में है जिसमें वीरता और प्रीति का मेल है जैसे वीसलदेव रासो 
ग्रौरपृथ्वीराज रासो | हितीय रूप छन्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल के 
साथ उत्थित हुआ है। इसे मिश्रजी ने शुद्ध वीर काव्य माना है। तीसरा रूप 
स्वतंत्रता की लहर के साथ उपस्थित हुआ है। आलोच्य कवियों का सृजनकाल 
द्वितीय उत्थान में है। इतना ही नही इनकी पृष्ठभूमि में भी छत्रपति और महा- 
राज छत्रसाल के ही जैसे एक नायक का चित्रण है। इन समानताओं के कारण 
इनकी तुलना उन्ही से सम्बन्धित वीर काव्यो से की जानी चाहिए। 
बीर काव्यों के भेद कर्म और भाव के आधार पर भी किये जाते है । इस 
प्रकार वीर के अनेक भेद माने जा सकते है पर हिन्दी में विशेष रूप से चार ही 
भेदो का चलन हुमा है। आ्रलोच्य काव्य मे यद्यपि नायक के दानवीर और धर्म- 
वीर रूपो का भी वर्णंव मिलता है जैसे रासा० मे युद्ध के पुर्व दाल का प्रसंग श्रोर 
भूधर के --गोकोद्गारो मे 'फूटे भालभिक्ष्‌क के” तथा 'जाचक की मंशा को पूर 
प्रव कौन करे' इत्यादि । धर्मंवीर के भी प्रमाण मिलते है श्लौर कहना चाहे तो 
कह सकते है कि उनका सारा पुरुपार्थ या कर्म-व्यापार धर्म के प्रघन पर ही था । 
परन्तु प्रमुख रूप से भगवंतराय के युद्धवीर रूप का ही चित्रण किया गया हे । 
इमलिए झालोच्य काव्य की युद्धवीर के चित्रण की विशेषता को ही प्रमुख 
मानकर उप्तक्की परीक्षा करना संगत होगा। 
जहाँ तक किसी लोकनायक को वण्ये बनाने तथा उसके “युद्ध बीर' रूप के 
चित्रण को प्रमुखता देने की बात है वह छत्रसाल और शिवाजी के प्रति लिणे गए 
काव्यो और भगवन्तराय के लिए लिखे गये काव्यों मे समान है। इस समानता के 
साथ श्रालोच्य रचताझो की एक मौलिक विशेषता यह है कि छत्रसाल और छत्न-पति 
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शिवाजी के प्रति लिखा गया अधिकांश उपलब्ध साहित्य उनके जीवन-काल 
में उनके आश्रित कवियों द्वारा ही लिखा गया था। यही नहीं, मान का राज- 
विलास और सूदन का सुजान चरित आदि कुछ अन्य रचनाएं भी ग्रंथ-नायकों 
के आश्रित कवियों द्वारा उनके जीवनकाल में ही लिखी गई थीं जबकि भगवंतराय 
के कवि यों ने नायक के समकालीन और आश्रित होते हुए भी अधिकांश रचनायें 
उनकी मृत्यु के उपरान्त अपने हृदय की सहज प्रेर॒णावज लिखी है। पहली प्रकार की 
रचनाओं में जहाँ नायक को तुष्ट करने की भी प्रवृत्ति रहतो है वहाँ दूसरे प्रकार 
की (जिसमें श्रालोच्य रचनाएँ आती हैं) रचनाओं के कर्ताओं में स्त्रयं अपने मन 
को तुए करने की वात रहती है । इनके सामने किसी के दवाव और प्रभाव की 
वात नहीं रहती | इस प्रकार कवि की अन्तस की प्रेरणा का जो दिग्द्शन भगवन्त- 
राय के लिए लिखे गए काव्य में मिलता है वह ॒ हिन्दी के अन्य ऐतिहासिक काव्यों 
में नहीं है । यदि हम उसकी तुलना पहले उत्थान की रचनाओं से करना चाहें तो 
वहाँ कवि की अपनी रूमानी कल्पनाओं और भावनाश्रों की गहरी स्याही चढ़ी 
हुई मिलेगी जिसमें कवि का और नायक के व्यक्तिगत लगाव और सहानुभूति के 
अंग को दवा हुआ पाएँगे, जिसे कठिनाई से ही उद्घाटित किया जा सकता है। 
अत: तुलना सहज स्वाभाविक न होगी । यदि तृतीय उत्थान की रचनाग्रों के साथ 
तुलना करना चाहें तो वहाँ ऐतिहासिक मान्यताओं का अन्तराय पड़ेगा । समाज 
की परिस्थितियाँ और मान्यताएँ बदली हुई है, अतः यहाँ तुलना का प्रइन ही नहीं 
उठाया जा सकता । इस प्रकार कहना यह चाहिए कि उत्तर मध्यकाल में लिखे 
गए शुद्ध वीर-काव्यों में आलोच्य रचनाग्नों का महत्त्व और स्थान उच्चकोटि पर 
स्थित है। वास्तव में जेसा आत्मिक लगाव कवियों का भगवन्तराय के साथ 
मिलता है वह कदाचित्‌ ही हिन्दी साहित्य के इतिहास में कहीं देखने को मिलेगा । 
उसका फल यह हुआ कि जहाँ अन्यत्र वीर रस वर्णन शब्दों, उपमाओं और रूपकों 
की परिपाटियों में बंधा रह गया है एवं कलात्मक तथा प्रयास की बहुलता को 
प्रकट करने वाला है वहाँ श्रालोच्य काव्य केवल आत्म-प्रेरणा का विपय वनकर 
प्रस्फुटित हुआ है ! 
दान गयो दुनों से गुभान पुर बासिन को 
गुनिन के गाँठित सों सानिक छूटिगो 
जुझे भगवन्त ज्ु के धरम घरासों गयो 
सुर्य के सिगारत सों सेत ऐसो फूटिगों 
भूधर भनत याही हुक होत हिये माहि 
कम कविताई करिवे से सन हूठियों 
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जाचक की मंसा को पुर श्रब कौन करे 
जो तो हतो भू में कल्पद्रुम सो हृटिगों 

पद्माकर आदि कवियों के वर्णनों को उठाकर देखिए ये जहाँ और जिसके यहाँ 
पहुँचे है उसे न जाने क्या-क्या कह डाला है। कही 'पारथ से पृथु से परीच्छित 
युरन्दर से है' कोई मिल गया हैं तो कहीं इतना वडा दानी मिल गया है कि गिरिजा 
को गणेश को छिपाने की आवश्यकता पड़ गई है । इस प्रकार की उक्तियों की 
साथ्थकता चमत्कार सृष्टि के लिए हो सकती है । जब कवि का ही हृदय रस मे 
नही डूबता है तब फिर पाठक का क्या ड्वेगा ? परन्तु भूधर के उपर्युक्त कवित्त 
में ऐसा नही है । कोई भी बात ऐसी नही है जो कल्पना की क्रीड़ा कही जा सके । 
वरन्‌ कवि गहरी भश्रात्ममीता और संवेदना से अभिभूत है । श्रालोच्य कविता की 
यह विशेषता हिन्दी मे विरल रूप से ही ढूँढ़ी जा सकती है । 

आलोच्य रचनाओं की दूसरी विशेषता काव्य-रूप की दृष्टि से स्थापित होती 
है । हिन्दी के क्षेत्र में जिन रूपों में वीर-काब्य का चलत था उन सभी का प्रति- 
निधित्व आलोच्य रचनाओं मे हो जाता है। मुक्तक, वीर-गीति और प्रवन्ध 
रचनाओ के साथ उर्दू से प्रभावित प्रविधि मे भी उनका चरित्र-गायन हुआा है। 
देव और शभुनाथ मिश्र की रचनाएँ जहाँ तत्कालीन दरबारी शैली में नायक का 
गुण कथन करती है तो “रासा' एक छोटे से प्रबन्ध-काव्य के रूप में सामने आता 
है जो वीर-चरित्रों के चरित्र-चित्रण के लिए हिन्दी के आदिकाल से चला श्रा 
रहा था। दरबारो मे चारण-भाटो की विस्द गायन-शैली पर विरुदावली तथा 
उर्दू की मसिया-शली से प्रभावित जंगनामा भी लिखा गया। 

इस सब के आधार पर यही अनुमान लगता है कि नायक का व्यक्तितत्व बहुत 
ही महान था और उसने विभिन्‍न साहित्यिक धाराओं के कवियों के साथ अपने को 
सम्बद्ध कर रखा था । वह राजनीतिक और साहित्यिक गतिविधियो का केन्द्र-विन्दु 
था। हिन्दी कविता मे इतनी विविधिता और यथाथ्थंता से अन्य किसी नायक का 
चित्रण नहीं मिलता। इस प्रकार आलोच्य वीर काव्य में जहाँ एक और 
भावात्मक गहराई निहित है तो वही प्रविधि का विस्तार भी मिलता है । 

आलोचना औौर स्थान निर्धारण : यह कहा जा चुका है कि आलोच्य रच- 
नाएँ बोर काव्यो के द्वितीय उत्थान काल में लिखी गई है । इस समय के वीर रस 
के कवियों मे, भूषण, लाल, श्रीधर, सूदन, पद्माकर के नाम प्रमुख है| इन्ही के 
साथ तुलना करके झालोच्य कविता का स्थान निर्वारित किया जाना समुचित 
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होगा। 
भूपरणा की कविता में चामत्कारिकता की प्रवृत्ति और रूढ़िपालन की प्रवृत्ति 
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२३४ भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


इस परिप्रेक्ष्य मे जब हम आलोच्य रचनाओं को देखते हैं तो आलम्बन पक्ष 
की हष्टि से इतके नायक को छुत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रशाल की पंक्ति 
में पाते हैं । कवि सभी वीरोचित गुणों की प्रतिष्ठा नायक में अंकित कर सके हैं 
जिससे लोक की सहानुभूति के कारण आलम्बन (आश्रय) का साधारणीकरण 
हो जाता है। स्वयं हृदय के राग में ही रचना-प्रेरणा होने से जहाँ एक और भाव 
की स्वाभाविकता है तो दूसरी श्र ऐतिहासिक तथ्यावली के प्रस्तुतीकरण में 
भी आालोच्य कवियों का पल्‍ला भारी पड़ जाता है। इनके रचयिताओओं ने 
पद्माकर की तरह भूमिका वाँधने या सुदन की तरह अनावश्यक वर्णनों के फेर में 
अपनी शक्ति को नहीं व्यय किया है । इन्हें तो वही बात कहनी इष्ट थी जो उनके 
हृदय को मथकर बाहर आने के लिए स्वयं आकुल थी। इसीलिए अस्वाभाविक 
लगने वाले लम्बे वर्णनों का इनमें सर्वंथा अभाव है । अलंकारों के लिए छन्द गढ़ने 
या चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति का यहाँ लेश भी नही है | शुद्ध भाव की कसौटी 
पर परखने पर इन रचनाग्नों का स्थान मौलिक एवं भाव-प्रे रणा पर आश्रित मिलता 
है। अपनी इन विशेषताओं के कारण ये रचनाएँ हिन्दी साहित्य के वीर-काव्यों में 
समाहत पद की अ्रधिकारिणी हैं । 
इन विशेषताओं से युक्त होती हुई भी ये रचनाएँ सर्वाशतः न्यूनता शून्य नहीं 

है। जहाँ तक प्रकीर्ण रचनाग्रीं का सम्बन्ध है उनमें जो भी बची हैं वे अपनी श्रेष्ठता 
के बलपर ही कालजयी हुईं हैं इसलिए उनमें दोषों का प्रायः श्रभाव है और जो 
छन्दरैथिल्य आ्रादि दिखाई पड़ता है उसका बहुत कुछ कारण वे ही जन जान पढ़ते हैं 
जिन्होंने उसे जीवित रखा है | ये दोप सम्पादन में ठीक किए जा सकते हैं । “रासा 
भगवन्तसिह का” अवश्य ही एक ऐसी रचना है जो भाषा, भाव और छनन्‍्द सभी 
दृष्टियो से अत्यधिक सफल है परल्तु जंगनामा में भावोद्रेक अत्यधिक सशक्त होने 
पर भी भाषा और छनन्‍्द सम्बन्धी दोपों की बहुलता है । थोड़ा सा भी अंश पढ़ने पर 
यह दोप छिपा नही रहता । छन्द यद्यपि रसानुकूल है पर उसकी गति यति और 
मात्रा का कवि ले ससमाता प्रयोग किया है | भाषा उर्दू-फारसी और लोक-प्रयोग 
बहुल होने से बड़ी गड़बड़ी पैदा करती है । दाँत को कवि ने 'दन्दान” बना लिया, 
छन्द के आग्रह से 'जवान' का जवाना' हो गया है। इसी प्रकार कहीं-कहीं तो 
अर्थ भी स्पष्ट नहीं होता कि कवि का क्‍या अभिप्राय है, जैसे : 

नवल काँपा डरा सरका छटा था पच्छिमगढ़ का 

चन्देलों से किया खड़का चचेड़ी से उजारा है 

गजाने भोग का खुश है हनूसिह राव भी बस है 

उसे दमसेर का जस है, डरा सब वेसवारः है 


काव्य-रूप एवं काव्य -सौष्ठव श्३५ 


छूटा था पच्छिमगढ़ का में छन्द वन्य की कड़ी भी ढीली है तथा अर्थ भी 
स्पष्ट नहीं होता । यहाँ कवि सादतखोँ के प्रताप को बता रहा है कि किस प्रकार 
उसका प्रभाव व आतंक व्याप्त हो गया था। बिना ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के उसकी 
यह बात नहीं स्पप्ट होती कि नवलसिह उसका सामना नही कर सका चन्देलों को 
उसने चचेड़ी (सचेड़ी) से उजाड़ दिया । गजाने भोग का खुश है! में जायद पाद 
दोप है। इस प्रकार बिना उस समय की स्थिति को समझे हुए रचना का पूरा अर्थ 
नहीं समझा जा सकता है । पर सम्पादत की कुगलता इसे बहुत कुछ समका सकती 
है। विरुदावली की भाषा इससे अधिक साफ है पर छनन्‍्द की तराण का प्रभाव 
उसमें भी कहीं-कहीं है । परन्तु जहाँ तक भाव-चेतना का प्रश्न है इन सभी रचनाश्रों 
का स्थान हिन्दी के वीर काब्यों के बीच बहुत महत्वपूर्ण है । 


सातवां श्रध्याय 
इ_तिहास-निरूपण 


संस्क्षत-कर्वियों में इतिहास-निष्ठा का अ्रभाव : प्राचीन संस्कृत्-साहित्य के 
अध्येता इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि हमारे पूर्वजों की रुचि घटनाश्रों के यथातथ्य 
चित्रण में नहीं थी । वे कल्पता और आलंका रिकता की अतिशयता में वस्तुस्थिति 
से दूर चले जाते थे और कभी-कभी तो मूलरूप को ही बदल देते थे। संस्कृत- 
साहित्य के अपार भंडार में इसी लिए शुद्ध इतिहास को प्रस्तुत करने वाली सामग्री 
नही के समात है। हे के समकालीन और उन्हीं के दरबारी कवि बाणभद्ठ ने 
“हुषंचरितम्‌” में हुए सम्बन्धी ऐतिहासिक विवरखों को काल्पनिक बना दिया है, 
इतता कि वह एक श्रेष्ठ गद्यकाव्य मात्र रह गया है । 
हिन्दी कवियों में इतिहास-निष्ठा का विकास: परन्तु हिन्दी साहित्य के 
विकास में उसकी अपनी मौलिकता और अपनी विशेषता निहित मिलती है। 
संस्क्ृत-साहित्य की परम्पराये और रुढ़ियाँ यहाँ वही-की-वही नहीं बनी रहीं, 
वरन्‌ उन्हें हिन्दी ने अपनी प्रकृति के अतुसार ढाल लिया है। संस्कृति की अपेक्षा 
हिन्दी में ऐतिहासिक और यथा-तथ्य वरणुंन अधिक उपलब्ध है। हिन्दी साहित्य के 
निर्माण-काल की परिस्थितियाँ ही इसका कारण हैं। हिन्दी के आदिकाल के 
कवि के सामने राष्ट्र संकटपूर्णा स्थिति में था। सम्पूर्ण युग संघर्ष और भांकावातों 
से भरा था। भ्तः इस विकट घड़ो में जीवन-संघष को स्वप्निल और कल्पनापूर्णों 
बना देना न तो व्यावहारिक था और न सम्भव । फलस्वरूप हिन्दी के आरम्भ- 
काल से ही उसके साहित्य में ऐतिहासिक विषय-वस्तु भी समाहित होने लगी । 
यद्यपि “बीसलदेव रासो” और “पृथ्वीराज रासो” को इतिहास की दृष्टि से भ्रष्ट 
सिद्ध कर दिया गया है परन्तु सम्भव है अपने मूल रूप में उनमें बे ऐतिहासिक 
असंगतियाँ व रही हों जो श्राज उपलब्ध है । यहाँ इन दोनों ग्रन्थों के आधार पर 
हमें इतना ही कहना है कि हिन्दी के आदिकालीत साहित्य में ऐतिहासिक तथ्य 
और कथ्य की प्रवृत्ति बीज रूप में निहित है। नाल्‍्ह और चन्दबरदायी की मूल 


१. तुलना करिये 'संस्क्तत लिटरेंचरो, पृ० शर८ 
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श्श्द भगवंराय खीची और उनके मंडल के कचि 


श्रनुश्नुतियों और कवियों के वर्सनों तथा तत्कालीन इतिहासकारों की रचनाओं में 
तथ्य सम्बन्धी अ्संगतियाँ है, जिनके कारण इतिहासकारों के वर्णनों की विश्वस- 
नीयता सन्दिग्ध जान पड़ती है। यह सन्देह तब भर पुष्ठट होता है जब हमें इन 
इतिहासों में कतिपय तथ्यों पर मत-बैपम्य तथा परस्पर-विरोधी सुचनाएँ मिलती 
है । अतएवं आवश्यकता है कि तत्कालीन इतिहास की सामग्री के विभिन्‍न स्रोतों से 
उपलब्ध सूचनाओं का वैज्ञानिक विवेचन कर ऐतिहासिक प्रश्नों का वुद्धिआ्राह्म 
समाधान प्रस्तुत किया जाय | इस विवेचन और तथ्य-निरूपरण में साहित्य, विशेष- 
रूप से कवि-क्ृृतियों के महत्व पर विशेष विचार किया जायगा । 


सामग्री और अध्ययन प्रविधि 


इतिहास, जा ता फ्ेबुतियों मे रक्षित समस्त सामग्री का सापेक्ष 
अध्ययन करके मूल तथ्य का निरूपण ही विश्वसनीय होगा । इतिहास के भ्रन्तर्गत 
बह सामग्री है जो फारसी के इतिह/सकारों ने लिखी है। इसके लिखनेवाले मुसल- 
मान है, जो तत्कालीन शासन के समर्थक थे । इसी प्रसंग में उत्तर भारत में स्थित 
मराठा कर्मचारियों आदि के कुछ पत्र है जो उन्होंने पेशवा की सूचनाओं पूता भेजे 
थे। इनका उद्द इय तथ्यों को प्रेषित कर उनसे पेशवा को अवगत कराना मात्र था 
अतः यह रागद्रेष विहीन सामग्री इस प्रसंग में बहुत ही उपयोगी है । इनमे से कुछ 
ऐसे भी थे जो केवल स्वान्त:सुखाय बिना किसी का पक्ष लेने की भावना से अपने 
उद्गारों को लिख गये है जैसे कवि मुहम्मद तीसरे प्रकार की वह श्रलिखित 
सामग्री है जो परम्परा से अनुश्ुति रूप मे मिलो है। नायक भगवन्तराय का 
व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभावशाली होने के कारण लोगों की भावना पर छा गया था 
शौर क्रम से अपने परवर्तियों की स्मृतियों में लोग उसे छोड़ते गये ।' 
उक्त सम्पूर्ण सामग्री में से इतिहासकारों ने इतिहास लिखते समय सबसे अधिक 
प्रयोग फारसी की सामग्री का ही किया है और उसे ही प्रामारितक माना है । काव्य- 
सामग्री या अनुश्वुतियों का उपयोग इस क्षेत्र मे उपेक्षित रहा है । परन्तु आलो- 
चनात्मक हष्टि से विचार करने पर फारसी इतिहासों मे मिलने वाली यह सामग्री 
एकपक्षीय सिद्ध होती है। वर्म-भावता एवं धर्म राज्य के प्रति झआस्थावान होने के 
कारण इन्हे (इतिहास-लेखको को) इन दोनो के विरोधी व्यक्ति का उत्कर्ष दिखाना 
कभी भी रुचिकर'नही हो सकता था। यह बात मराठा कर्मचारियों के पत्रों से 
१. ये कर दारा है मनसाना मुहम्मदखों सचारा है? जंगनामा० 


२, जिस मंटल का मौगोलिक स्वरूप प्रथम अध्याय में निश्चित किया है उसके अन्तर्गत 
अव भी अनेक गाँवों मे इस संबंध में अनुश्रुतियों सुनने को मिलती हैं । 


इतिहास-निरूपर २३६ 


तुलना करके देखने पर पूर्णारूप से स्पष्ट हो जाती है । विभिन्‍न पक्षों के साक्ष्यों से 
प्रकाश में आनेवाली बैषम्यपूर्ण सामग्री में भी तथ्यों की खोज का सुन्दर सुयोग 
है। दोनों ही प्रतिद्वन्द्रियों के अपने-अपने पक्ष वर हैं तथा कुछ तटस्थ भाव से लिखे 
गये विवरणों के अतिरिक्त इस प्रसंग में अनुश्ुतियों से भी बहुत अधिक सहायता 
ली गई है। यह श्रनुश्रुति', श्रुति की सहोदरा मानी गई है। भ्रतः यह सुना हुआ्आा सत्य 
है जिसकी साक्षी से अनेक प्रसंगों की गुत्यियों को सुलफाकर सत्य का साक्षात्कार 
करने में सहायता मिलती है । 
उपर्यक्त समस्त सामग्री में से कविता का कलेवर सबसे भ्रधिक है । जैसा ऊपर 
कहा गया है, मूलरूप से हमें इसी सामग्री की ऐतिहासिकता की परीक्षा करनी है 
तथा यह निश्चित करना है कि कवियों ने इतिहास के प्रति कितनी ईमानदारी 
बरती है तथा इतिहास का अनुसंधान करते समय इनसे कितनी श्रधिक सहायता 
ली जा सकती हैं । 
मूलरूप से किसी एक रचना की ऐतिहासिकता पर विचार करते समय किसी 
श्रन्य कवि की वाणी से जहाँ प्रमाण मिला है वहाँ उसकी भी सापेक्ष्य प्रामा- 
शिकता सिद्ध हो जाती है, अ्रत: उसके उस भ्रंथ की ऐतिहासिकता का पुनविचार 
न किया जायेगा। इस प्रसंग में हम किसी भी रचना पर विचार करते समय अन्य 
कवियों के वर्णानों, इतिहासकार रों के कथनों एवं उनकी ध्वनियों तथा शनुश्नुतियों 
से यथावश्यक सहायता लेंगे । हा 
हमारे सामने जो उपलब्ध सामग्री है उसके वैज्ञानिक अध्ययन को फारसी की 
सामग्री के साथ समन्वित करके भगवन्तराय से संबंधित इतिहास को उसके मूल- 
रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं जो अरब तक प्राय: उपेक्षित रहा है । 


जरयासह विनोद के ऐतिहासिक तथ्यों की समीक्षा 


इतिहास की हृष्टि से महाकवि देव की 'जयसिंह विनोद' नामक रचना द्वारा 
निम्नांकित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाण में आते हैं । भगवन्तराय के वंश, पूर्वज श्रौर 


2. स्वयं अनुश्ुतियों को यहाँ स्वतन्त्र श्रध्ययन का विषय नहीं वनाया है पर इतना संकेत 
यहाँ अवश्य कर देना उचित है कि यदि इतिहास के सापेह्य में अनुश्नतियों का वैजा- 
निक अध्ययन किया जाय तो स्वयं इतिहास के साथ सामाजिक धारणाओओं को प्रकट 
करनेवाले अनेक मनोर॑जक तथ्य सामने आयेंगे । 

२, चोहानों की उत्पत्ति कबि ने आवू के यज्ञ कु ट से बताई है । मध्यक्राल और विशेष- 
कर उत्तर मध्यकाल में सर्वत्र यद्दी मत अंचलित ओर स्वीकृत था । इस समय के लिखे 
गए समस्त ग्रन्थों एवं वढ़वों की पोधियों में चौहान, अग्निवंशी एवं आवू के यश्- 
कुणट से उत्पन्न माने गए है । 


२४० भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


उनके प्रारम्भिक जीवन से सम्बन्धित कुछ विवरर्णखों की जानका री देने वाली केवल 
यही रचना है। भ्रतएव इतिहास के जिज्ञासु के लिये इसका महत्व बहुत अधिक 
है । इसकी सामग्री की परीक्षा के लिये अ्रसोथर के सजरे एवं अनुश्नुत्तियों का ही 
अवलम्ब है । प्रमुख ज्ञातव्य तथ्यों को इस प्रकार रखा जा सकता है : 

(१) चौहानों की उत्पत्ति । हे 

(२) भगवन्तराय ने मालवा के विक्रम भोज जैसे विश्वुलृयौर+##एली आसकों 
की परस्परा को वंशानुक्रम में प्राप्त किया । ला 

(३) गजसिह से लेकर भगवन्तराय के पुत्रों तक की वंशावली और प्राह् * 
गिक प्रशस्ति ।' 


| पु 
नह 


 ज्डर- 


१. सभ्यकाल में मालव प्रदेश में खीचियों का प्रभुत्त था । अचलदास के समय में जब 
गागरोण की शक्ति का पराभव हुआ उस समय खीची अपनी राजनीतिक शक्ति के 
पूर्ण विकास पर थे अतए्व इसी आधार पर इन्हें मालवा के पूर्वक्ालीन विक्रम और 
भोज जैसे विश्रू त शासकों की परम्परा में प्रतिष्ठित करके कवि ने गौरवान्वित 
फ्रिया । कवि के कथन से भगवन्तराय के पूर्वजों की महिमा का भी बोध होता है । 
उनके मालवा के शासक-कुल में होने के प्रभाण वंशावलियों, ख्यातों तथा अद्यावधि 
के संपर्को से सिद्ध है । 
कवि ने गजसिह से लेकर भगवंतराय के भाइयों और उनके पुत्रों के वंश का यथा- 
क्रम उल्लेख किया है! यह बंशक्रम असोथर के सजरे से पूर्णरूप से मेल खाता है । 
न कहीं नामों में अन्तर है और न उनके ऋम में | अतः इसकी प्रामाणिकता का 
प्रश्व निर्विवाद है । जिन घटनाओं या संबंधों के उल्लेख मिलते हैं, वे भी अनु- 
श्र्‌तियों से अचरशः अनुमोदित्त हैं। उदाहरणार्थ जयसिह देव के समय में वत्स गोत्र 
से बदलकर गोतम गोत्रीय प्रचलित होने का कवि देव ने उल्लेख किया है जो, अनु- 
श्र्‌तियों में इस प्रकार है--““जयसिंह अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि बिना 
उसको साथ वेठाए अन्न नहीं महण करते थे। एक बार शिकार में अतिकाल हो जाने 
से उन्हें वड़ी भूख लग आई । उनके ब्ाह्ण मंत्री ने कहा, में रानी का चित्र बनाए 
देता हूँ आप उसी चित्र को भोजन कराकर स्वयं सी भोजन यहण कर आत्मरक्षा 
करें । मंत्री को सरखती की सिद्धि थी | उसने चित्र वनाया और अंत में अपनी 
आराध्या से आँख वन्द कर प्रार्थना की कि यदि कही कोई चुटि रह गई हो तो उसे 
पूरा कर दो। ध्यान करते ही लेखनी से स्याही की एक बूंद चित्र में वनी रानी 
की जंधा पर गिर पडी । ब्राह्मण ने राजा को वह चित्र दे दिया । चित्र वास्तविक 
स्वरूप की पूर्ण अनुकृति तो थी ही, पर जंघा के तिल को भी चित्र में देखकर राजा 
के मत में सनन्‍्देह जगा। उन्हें ब्राह्मण के और रानी के संबंधों की बात खटकी । 
फलस्वरूप जाह्मण को वेंधवाकर जमुना में जीवित प्रवाहित करा दिया | ब्राह्मण मर 
कर ब्रह्म! हो गया तथा इनके परिवार को नष्ट करने लगा!” अइसीगढ़ 
वीरान होने के साथ ध्वस्त होने लगा | अंत में उसी ब्राह्मण मन्त्री की संतृष्टि के 


ट् 
> 


इतिहास-निरूपणश २४१ 


(४) पाल्हनदेव खीची ने संवत्‌ १५५५ में गौतम राजाों को पराजित 
किया । 


लिए पूजा-आराधना की गरे । आाह्यण दवित हुआ और उसने कहा कि मैंने मरते 
समय तुम्दारे कुल के नाश का संकल्प किया था । पर श्रव वैसा नहीं करना चाहता । 





ढोने का यही कारण बताया जाता दै) 
तथा अपना पित गोन्न वदल कऋर मात गोचर गरदण करने की शर्ते भी लगाई । तब से 
असोथर वंश के खीची अब तक अपने को गौतम गोज्रीय भी कहते हैं । अद्य-इत्या 
का उल्लेख कवि शायद नहीं कर्रना चाहता था प्रतः वह केवल गौतम गोत्र! के 
ग्रहण में ही कथानक को समाप्त कर गया है । 

2. पाल्हनदेव खीची द्वारा संवत्‌ १५५४ में गोतमों के पराजित होने की निश्चित निवजि 

के जान लेने से तीन महत्वपूर्ण प्रश्तां पर प्रकाश पदता है । 

(अर) खी जी गनसिद्र का समय निर्धारित करने में (ब) बंशावली की वेज्ञामिकता की 
परीक्षा करने में तथा (8) गौतम और खी सजियों के संबंध एवं विभ्रह की जानकारी 
प्राप्त करने में । ; 

(अ) फतेहपुर गजेटियर के अनुसार गजसिद का अन्तर्वेद में आकर बसने का समय 
सन्‌ १५४३ ई० के आमपास हैं। किन्तु देव की इस रचना के अनुसार पाल्हनदेव 
जो गजसिंद की चोथी पीढी में थे, का समय १५५५ बि० हूँ । कवि ने अपना 

/वह ग्रन्थ गजेटियर लिखे जाने के लगभग दो सौ वर्ष यू लिखा था। बंशावलियों 
की छानबीन करके मनुभाई मेहता एवं देसार ने अपने प्रसिद्ध मन्‍धों हिन्द राज- 
स्थानों एवं “चोहान कुल कह्पद्र म' में गजसिद को गागरोन के अचलदास खीची 
का सबसे छोटा पुत्र माना है | अ्रचलदास के मारे जाने के वाद गागरोन किला सन्‌ 
शथ०४ 2० में खीचियां के दथ से निकल गया। अतः गजसिह का भअहृमी आना 
अवश्य वि० सं० १४८५-८६ के आसपास सम्भव हुआ होगा । इस प्रकार देव की मत 
इन दोनों इतिहासकारों के मर्ता से पुष्ट हो जाता है। अतः उनकी चौथी पीढ़ी का 
समय वि० सं० १५५५४ ही ठीक जान पड़ता है । इस प्रकार गजेथ्यिर में उल्लिखित 
तिथि भ्रमपूर्ण मिद्ध हो जानी है। वास्तव में देव की इस तिथि से गजतह श्रचलद्रास 
का दी पुत्र प्रमाणित दोता है। अतः यह कह सकते हे कि समय के निश्चित 
हो जाने से ख्यानों और वंशावलियों के विवरण पुष्ट हो जाते £ । गजसिह का भी 
समय निश्चित हो जाता है । 

(ब) गजरसिह से भगवन्तराय तक का समय जब निमश्नान्त हो जाता है तव बंशाबली की 

पीड़ियों की वेशानिकता को एक आधार मिल जाता है । एक पीढ़ी के लिए इस प्रकार 
२६ ओसत वर्ष का निश्चय हो जाता है जिसकी वेशानिकता में विवाद नहीं 
डठाया जा सकता । क्रिमशः]) 


२४२ भगवंतराव खीची और उनके मंडल के कवि 


(५) गाजीपुर को जीतकर भगवंतराय उसके स्वामी वन गए | 
(६) भगवंतराय का प्रभाव-विस्तार और मुगलों से विरोध ।* 


भगवन्तराय खीची का “जंगनामा' के ऐतिहासिक तथ्यों की समीक्षा 
कवि मुहम्मद ते इस रचना का प्रणयन भगवन्तराय के निधन के लगभग 





(स) यह निश्चित है कि खीची गोतमों की गद्दी पर आए। अनुश्रतियों और गजे- 
पियर इसे पुष्ट करते हें । इसके अनिरिक्त सबसे पुष्ट प्रभाण है जिसे स्वयं कवि ने 
भी बताया है कि खीची अपने को जयसिद देव (गजसिद के पुत्र) के समय से गौतम 
मोत्रीय कहने लगे । इसकी स्वीकृति अब त्तक उसी रूप में है । क्मेंकाण्डों के अब- 
सर्सो पर वत्स और गौतम दोनों ही गोत्रों के उच्चारण किए जाते हैं। आगे चल- 
कर संभवतः इसी विग्यह के फलस्वरूप खीचियों और गौतमों के सम्बन्ध शताब्दियों 
के लिए टूट गए। जहाँ तक ज्ञात है परवर्ती काल में इस विरोध में कठ्धता नहीं उपेक्षा 
ओर तटस्थता के ही भाव थे । 

१. भगवन्तराय के जन्मकाल में उनके पिता की आर्थिक विपन्नता की वात कही जा चुकी 
है । उन्होंने खेन में मित्रे धन से १ परगने खरीदे थे | गाजीपुर का हुगे भगवन्तराय 
ने अपने वाहुबल से जीता और यही पर उन्होंने अपने पिता के राज्य से अलग होकर 
अपने पौरुषपूर्ण व्यक्तित्व की विजय-पताका फहराई और उसके अभाव-क्षेत्र के विस्तार 
का संज्नपात किया । असोथर उन्होंने अपने अधिकार में नहीं लिया, अन्य भाइयों के 
लिए उसे छोड दिया था | उसका जीता हुआ प्रदेश पिता के तीन परगनों से अलग 
ही रहा हैं) इसका प्रमाण भुहम्मद कवि के जंगनामा में सादतखाँ द्वारा किये गये 
संवि के प्ररताव चचोदह परगने? से भी स्पष्ट है इसी कारण जब भयवंतराय के पुत्र/ 
रूपराय गद्दी पर बेठे और उनके साथ अन्त में नवाब को संधि करनी ही पडी 
तब रूपराय के पास २७ परगने रहे । सम्भव॒तः पिता के १४ परगने तथा पितामह 
के २ परगने मिलाकर उसने यह क्षेत्र पाया था | 

« यह रचना संवत्‌ १७७६ की है । अतः इस समय नक भगवन्तराय का व्यक्तित्व एवं 

उनका प्रभाव कितना पुष्ट वे व्यापक हुआ था इसका पता भी चल जाता है । 

राजाओं ओर ज्ञ्मींदारों का उपहार लेकर उनकी सेवा में उपस्थित होना इतना तो 
प्रकट करता ही है कि भगवन्तराय की स्थिति इस समस तक एक सफल एवं प्रभाव- 
शाली लायक जेसी हो चुकी थी। उनके अनुयायियों का एक वर्ग था । वे अपने 
ज्षेत्र में अपनी शक्ति की धाक जमा चुके थे | इसके अतिरिक्त उनके मुगल शासन के 
विरोधी होने के प्रमाण मी मिलन जाते है| इतिहास में इसका अनुमोदन है। छत्र- 
साल के प्रदेश में वंगस के आक्रमण के पूवे सगवम्तराय सुगलों के घोर विरोधी थे । 
स्से तत्कालीन इतिहासकारों ने लिखा है। तुलना कीजिये-ले० मु० भाग-९ 
० *३ में उद्धत पादटिष्पणी के अन्धों की सू्री से) यद कवि भी लिखता है 
श्रागरे की पोरने प्रयाग लो पुकार उठी! । 


इतिहास-निरूपरण २४३ 


बारह वर्ष बाद सन्‌ १७४७ ई० में किया था।' कवि नायक का समकालीन था 
और उसने वर्णन भी वैसा ही सजीव किया है। न भापा में कृत्रिमता है और न 
भावों में राग-हेप की गंध । घटना सत्य को हृदय के राग में घोलकर ज्यों-का-त्यों 
लिख देना ही इस कवि का इप्ट था। इस क्षत्ति में भगवंतराय के जीवन-संघर्पो 

* के अच्तिम चार वर्षो का वर्णन जिस विस्तार से मिल जाता है वह एक स्थान पर 
किसी भी कवि या इतिहास-लेखक से नहीं प्राप्त होता । ग् चार वर्ष उनके उत्कर्प 
के सबसे महत्वपूर्णा दिन थे । इतना चकित कर देने वाला उत्कर्प था कि विरो- 
घधियों के मिर पर आसमान टूटने लगा था ।' इसलिए विरोधी और सहयोगी दोनों 
ही पक्षों के लिए इन चार वर्षों की महत्ता सबसे अधिक है। इस कवि ने इसी 
उत्कर्प-काल का वर्णा न किया है। साधारण रूव से अन्य इतिहासकारों एवं कवियों 
ने भी अपने वर्णान इसी समय के भी तर वे निद्रत रखा है, इसलिए कवि की प्रामा- 
णिकता की परीक्षा के लिए साक्षियों की कमी नहीं | जंगनामा की घटनाओं और 
पात्रों के वर्णन निम्नरूप से दिये जा रहे हैं, जिनकी प्रामाणिकता में श्रन्य संबंधित 
विवरणों को पादटिप्पणी में उद्धत किया गया है जिनसे इनकी पुष्टि होती है ! 
इस प्रकार प्रमाण में पूरक रूप से उपयोग में लाई गई सामग्री की भी सत्यता 
सिद्ध हो जाती है । 

“कोड़े का फौजदार जॉनिसारखाँ वजीर ग्राजम का सालाथा।' उसकी 
प्रकृति बड़ी कगड़ालु थी।” वजीर की अ्रनुमति लेकर उसने भगवंतराय पर 
आक्रमण किया किन्तु फतेहपुर में उसे वुरी तरह पराजित होना पड़ा। भगवन्तराय 
ने उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया |" वेचारे नवाब के परिवार के 
लोगों का कहीं ठिकाना न रहा । इस युद्ध में भगवन्‍्तराय की सहायता करने वाले 
राजा गिरोह वनाकर ग्राये थे । 


१. हिजरी ११६० चहलसी चहल सन रहते, मुहम्मदशाह के कहते” जंगनामा० 
चहल 7>>४० 2८ सी >>१०--चहल >> ४०८११६० 

२. जाये के च्खे दृ' कु द हम्माद नाकिसाँ 
खेर अज् फ़िसार हिस्सा उरारत दिमार मर्दों 

मीरातुल० पूृ० १७१ 

3, मीरातुल० परू० १७० ब्‌ 

४. मीरातुल० पूृ० १७० ब्‌ 

५. मीरातुल० पू० १७१ अर; सा० जा० 2०--5, प्रू० ३४० 

६. मीरातुल० पृ० १७१ अ; सियारमल० भाग--?, पृ० २६६: सा० जा० 2०-४5, 
पृ० ३८१ तथा खसा ओर विरुदावली 


र्डेड भसगवंतराय खीची और उन्तके मंडल के कवि 


वजीर अपनी सेना के साथ दक्षिण में मराठों को नर्मदा पार तक खदेड़ चुका 
था। तभी उसने उत्तर की ओर भगवन्‍्तराय के दमन के लिए अपनी सेना को मोड़ 
दिया ।' बुदेलखण्ड प्रास्त में दतिया और श्रो रछा के बुंदेले राजा भी इस अभियान 
मे उसके साथ हर्पपृवंक हो लिये ।' यमुना उतर कर वजीर की सवा दो लाख 
बोड़ों की सेना गाजीपुर की ओर बढ़ी । भगवन्तराय परिस्थिति को अनुकूल त 
देख युद्ध का यह ग्रवसर टालकर यमुना पार उतर गए । दतिया के बुंदेले राजा 
राव रामचन्द्र ने गाजीपुर पर अपना अधिकार करके किले और देश को मिट्टी में 
मिला दिया।ं 

वजीर के दिल्‍ली वापस लोठते ही भगवन्तराय ने प्रत्यावर्तन किया |" सूचना 
पाते ही विरोधी पक्ष ने भी पूरी तैयारी के साथ सामना करने के लिए प्रस्थान 
किया । दोनों दलों का सामना हुआ । र्वाजा मीौर का हाथी भोली से घायल हो 
गया तथा वह मैदान से भाग निकला । साहेबराम युद्ध में काम श्राया । राव राम- 
चन्द्र ने अन्त में सामना तो अवश्य किया परन्तु वह भी स्वर्ग सिधारा। विजयी 
भगवच्तराय ने पुनः अपने प्रदेश पर अपना शासन स्थापित कर लिया ।* 


वजीर ने यह सूचना पाते ही सुप्रसिद्ध सेनापति सादतखोँ को पत्र लिखा। 
पत्र में वजीर ने सादतखाँ को उत्तेजित करने के लिए उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
की |" 


पन्न पाते ही सादतखाँ ने श्राकृमरा की तैयारी कर दी । बिहृर होते हुए उसकी 





१. तुलना कीजिए, ले० मु० भाग--२, पू० २७७ 

२. पेशवा दफ्तर० १४ पत्र संख्या & 

९. रस्तमञझली ने ता० हिं० इ० ८ पृ० ५० भें बजीर के साथ दिल्ली से प्रस्थान करने 

वाली सेना की संख्या ७०,००० लिखी है । इस सेना में यूजेदारों, फौजदारों एवं 

सहायक राव-राजाओं की सेनायें सी आगे बढने पर सम्मिलित हुई जिससे अवश्य 

ही यह काफी बडी सेना होगई फिर मी कवि द्वारा निदेशित संख्या के व्यंस्यार से 

यह आशय निकालना ही अधिक दीक होगा कि वजीर की सेना बहुत बड़ी थी । 

पशावा दक्तर० १४ पत्र सख्या €; मीरातुल० पू० १७१ ब 

* मीरातुल० पृ० १७१ ब; सियारुल ०--१, पृ० २६६ 

* मीरातुल० बृ० १७१ ब; सियारुल०--१, १० २६६, शंथ्रुनाथ मिश्र, विरुदावली ० 

ह चुलना कीजिए लियारल ०--१, पृ० २६६ के इन शब्दों में--“यदि उसके (सादतखों) 
हरेय में मुगलों के लिए कुछ आदर-भाव या मुसलमान धर्म के लिए कुछ भी उत्साह 
है तो वह इस आततायी दुष्ट (भगवन्तराय) को दंड दे |? 


ढ़ 0 लत ०८ 


इतिहास-निरूपण २४५ 


फौजें मध्यदेश में प्रविष्ट हुई । नवाब ने गाजीपुर पहुँच कर घेरा डाल दिया।' 
भगवन्तराय भी युद्ध की पूरी तैयारी के साथ अपनी सुसज्जित सेना लेकर 
युद्ध-भूमि में शत्रु का सामना करने के लिये उपस्थित हुए । युद्ध क्षेत्र में अपनी सेना 
को तीन भागों में बाँटकर उन्होंने विकराल वेग से शत्रु पर धावा बोल दिया । 
समस्त सेना का नेतृत्व वे सेना के आगे रहकर स्वयं कर रहे थे ।* उन्होंने अपने 
विश्वस्त सैनिकों को प्रेरित किया कि वे सीधे वहीं टूट पड़े जहाँ सादतखाँ स्वयं 
मौजूद है । सैनिकों को उन्होंने सचेत भी किया कि भागने पर अब कहीं भी 
ठिकाना नहीं मिलेगा । यह आदेश पाते ही सैनिक अ्रइवों की बल्गायें उठा सीधे 
सादतखाँ के व्यूह में प्रवेश कर चले। इस ग्राक्रमणा की सूचना मिलते ही सादत 
खाँ अपने स्थान से हट गया ।* उसके स्थान पर अवृूतु राबखाँ नामक नवाब के 
अत्यन्त विश्वासपात्र सेनानायक ने आकर भगवन्तराय का सामना करने की 
ठानी ।* तुरावखाँ को भगवन्तराय ने अपने भाले का लक्ष्य बनाया ।* चारों 
ओर भयंकर मारधाड़ के बीच तेजसिह नामक वीर से भगवन्तराय का सामना 
हुआ, जिसमें तेजर्सिह काम आया। भवानीसिंह ने इस युद्धघड़ी में भगवन्तराय 
के दाहिने हाथ की तरह उनका साथ दिया। नर-संहार का अंत होता न देखकर 


१. खसा० में जाजमऊ के पास गंगा! पार करना बताया गया है परन्तु विटूर के पास 
ही गंगा पार करना अधिक ठीक जान पड़ता है क्योंकि नवाब दिल्‍ली के रास्ते से 
अपनी फो्ज लौटा रहा था | तुलना कीजिए--सियारुल ०-१, पृ० २७० 

२. रासा० में नवाव का पड़ाव ग्राजीपुर किले से आधे थोजन पर दिखाया गया है. 
यहाँ युद्ध के चिहस्वरूप खेत रहे वोरों का मु डचौरा बना है | 

३. ता० हिं० इ०--5, 9० ५९ सा० आ० हृ०-८, पूृ० ३४२; सियारुल-१, पृ० २७० 
तथा विरुदावली ० 

४. सियारुल० १-पू० २७०, तथा रासा० 

५. तुलना कीजिए सियारुल० १, पृ० २७०, रापता० एवं किसी श्रज्ञात कवि की यह पक्त 

है -“कीन्दी केसी दगाबाजी बाजी चढ़ि, हाथा हाथी हाथी ले सहादत उतरिगों” 
शंजुनाथ मिश्र ने भी लिखा है: 

“मगवन्त नाहर के पंजाते निकसि शंसु, सहमें सहादत चले न छलछन्द है 
बोलत्त न डोलत न खोलत पलक जेसे, सिह के सपेटे दवि रहत गयंद है ।” 

« रासा०; सिग्रार्ल० १, पू० २७० तथा विरुदावली ० 

« सियारल० १, प१० २७०; सा० जा० इ०-८, प्ृ० ३४२, विरुदावली० रासा० 

रासा० में भी इत बीर का उल्लेख है, विरुदावली० में भी संकेत मिलता है । 

&. रासा०; विरुदावली०; सारंस कवि का यह कवित्त : 

“तंगन समेत काटि विहत मतंगन को 
रुधिर सों रंग रणमण्टल में भरिगों! 


6 छा 


।! 
* 


२४६ भगवंतराथ खीची और उत्तके संडल के कवि 


नवाव ने संधि का प्रस्ताव किया । भगवन्तराय ने इसे ईश्वर की ही इच्छा समझ 
कर तटस्थ भाव से स्वीकार कर लिया । संधि में भगवन्तराय को बादशाह की 
ओर से १४ परगने गुजारे के रूप में देने का उल्लेख था जिन पर कर को पूरी छूट 
थी । वे भान्त होकर अपने इस प्रदेश में रहें और उसकी शासन-व्यवस्था करें | 
बादशाह की ओर से खाँ ने उनके सामने केवल यही अनुबंध रखा था ।” 

सधि का यह समाचार मिलते ही युद्धभूमि मे भगवन्तराय से कंधा मिलाकर 
खड़े होने वाले राजपूत वीर अपने अपने ठिकानों को यह आइशवासन देकर विदा 
होने लगे कि भविष्य मे अवसर पड़ते ही वे फिर उपस्थित होकर अपनी सेवायें 
इसी प्रकार प्रस्तुत करेगे। परच्तु सादतखाँ तो भगवन्तराय को निर्मल करने के 
अवसर को ताक मे था । नवाब अपने सूबेदारों को आराक्रमण के लिए प्रेरित करता, 
५रच्तु भय से जड हुए सरदारों में उत्साह नहीं आता था । नवाब हाथ मींजकर रह 
जाता था। इसी बीच कोड़े का चौधरी दुर्जनसह उपस्थित हुआ । उसने खाँ से 
प्रश॒ किया कि या तो वह भगवन्तराय को जीवित कौद करके या उसका 
शिर एक माह के भीतर ही नवाब के सामने ला देगा । अपनी इस प्रतिज्ञा के पुरी 
न होने पर उससे स्वयं अपना ही शिर नवाव को दण्ड-रूप में देते का वचन दिया। 
नवाब ने चौधरी को सरोपा और पान का बीड़ा प्रदान किया । दुर्जन्सिह ने 
अपने इस संकल्प की बात को अत्यन्त गुप्त रखने का भ्राश्वासन माँगा।' 
चदेले, चौधरी बिसेन, कछवाहे, कलचुरिया, बैस और कनपुरिया राजपूतों की 
सेनाओ से दुर्जनसिह चौधरी ने सौ घुड्सवार अपने साथ के लिए छॉट लिए॥।* 





+. जगनामा की यह सूलना अन्य किसी भी लेखक ने नहीं दी है; अलुश्रुतियों से इनकी 


पुष्टि अवश्य होती हैं । और गहराई से विचार करने से अन्य प्रमाण भी इसकी 
ध्वन्ति देते ह जिनका विवेचन इसी अध्याय के अगले पृष्ठां में भगवन्त 
पर विचार करते समय किया गया है । 


* रासा० में यह प्रसंग गंगातट पर याजीपुर के आक्रमण के रास्ते पर दिखाया गया 
ह। 


राय की मृत्यु 


|] 


*: विरृदावली० में भगवन्तराय के जिन साथी राजपूतों की जातियों की गणना है उनमे 

दुजैनसिह के साथ जाने बाली इस जातियो मे से एक का भी उल्लेख नहीं है । 
सही ए जाति है जो दोनों ओर थी । वास्तव मे बैसों मे आपस में भी बहुत 
अधिक विद्वेप था, फिर इस क्षेत्र में इतनी अधिक संख्या मे बेस है कि उनका बेंट 
जाना स्वाभाविक था | चदेले सगवन्तराय के पुराने विरोधी थे। इसके पहले दतिया 
ज राव रामचन्द्रसिद के नेतृत्व मे भगवन्तराय के विरोवियों के सम्बन्ध में शम्युनाथ 


4 ख ७.2. है दर 3 न न ५ 
" लिखा है; ' मुगल पठानन चन्देलन बुन्देलन को फैल्यो दल मानो प्रले को वारा- 
पार है ।! 


इतिहास-निरूपरा २४७ 


इस चुने हुए घुड़सवारों को उसने भगवन्तराय की सेना ही जैसा केशरिया वाना 
धारण कराया | प्रात:काल किले के द्वारपालों को इस भ्रम में डालकर. कि यह 
सेना उन्हीं के पक्षवर राजपूतों की है जो संधि हो जाने के कारण विदा ले रहे 
हैं,' ये सैनिक किले के भीतर प्रवेश कर गए । भगवन्तराय पूजा कर रहे थे । वे 
पूजा से माला और अपनी यम की धार वाली असि लेकर उठे, इसी बीच दु्जेन- 
सिंह ने उनके सामने पहुँच कर उन्हें ललकारा। भगवन्तराय ने कहा, “अ्रव मेरा 
श्रन्त समय है श्रौर तुम ब्राह्मरा पर अब क्या प्रहार कहाँ ?” चौधरी ने अपने एक 
ही प्रहार से उनके वक्षस्थल को चीर दिया । भवानीसिह आदि जितने घूरवीर थे 
सत्र एक-एक कर काम आर गए ।* दुर्जनसिह अन्ततः विजयी हुआ । नवात्र ने यह 
समाचार पाते ही अपनी विजय की सर्वत्र चिट्टठियाँ भेज दीं और स्व्रयं दिल्ली के 
लिए प्रस्थान कर दिया ।* 


क्या भगवन्तराय छुल से सारे गए ? 
मुहम्मद कवि की रचना हारा उपर्युक्त सम्पूर्ण ऐतिहासिक सामग्री के अति- 
रिक्त सबसे महत्वपूर्ण यह प्रदन सामने उपस्थित होता है कि भगवन्तराय सादत 
खाँ के साथ लड़े गए मुख्य युद्ध के कुछ ही दिलों वाद दुर्जनसिह के हाथों छल से 


१, भगवन्तराय के युद्ध में जितनी सेना उनके साथ थी वह सब किले के भीतर नहीं 
आ सकती थी । किला सिर्फ ६५ वीजे के घेरे में हैं । फिर उसके भीतर महल और 
मन्दिर था । इस प्रकार वे अवश्य ही किले के बाहर बेरा टालकर या आसपास के 
गाँवों में फेले रहे होंगे और विदा होते समय अपने नायक से मिलने के लिए आते 
रहे होंगे । प्रातः्काल सम्नवतः व्सी प्रकार भ्रम उत्पन्न हो जाने से दुर्जेनर्सिह का 
प्रवेश हो सका था ! विदाई लेने के लिए बाहर से आते हुए स्वपत्षीय सैंनिकां का 
कवि की रचना में संक्रेत है. “वही रुखसन के पारा हैं |?! 

२. इस सम्बन्ध में कई अनुश्न तियों है । कुछ के अनुसार वें प्रयाग में सूली पर चढ़ा 
दिए गए थे । कुछ के अठुसार उन्हे अपने अन्त का ज्ञान हों गया था ओर ये जब 
अन्त समय में युद्ध करके ब्राह्मण-हत्या नहीं करना चाहते थे | कुछ के अनुसार वे 
जीवित अन्तधोन हो गए थे । हाँ, सभी अनुश्॒तियाँ युद्धभूमि में भगवन्तराय की 
विजय सिद्ध करती हैं । 

३, कहा जाता है क्रि दुर्जेतसिह के साथ हुए थोखे के इस युद्ध में भी उसे अपने ८० साथी 
खोने पड़े थे । 

४. सआदतखाँ, भगवन्तराय एवं उनके पुत्र (वास्तव में वह भवीजा भवानीसिह था) 
की खाल निकलवा कर उसमें भूसा भरवाकर तथा उस दोनों के मस्तकों को साले 
में टेंगवाकर वजीर कमरूद्दीनखाँ को यह मेंट देने के लिए दिल्ली प्रस्थान किया । 
सियारूल० १, पू० २७१: सा० जा० उ० ८, पू० ३४२ 
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र्ष्८ भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


मारे गये । इसके प्रमारित हो जाने से युद्धभूमि में भगवन्‍्तराय की विजय और 
तदनन्तर सादतखाँ के साथ हुई सन्धि भी मान्य हो जाती है। 
सबसे पहले हम इतिहासकारों के विवरणों में इसका समाधान ढूँढेंगे । फारसी 
के तीन इतिहास-ग्रंथों में भगवस्तराय की मृत्यु का उल्लेख मिलता है । सियारुल 
मुताखरीन में उन्हें सम्नादतखाँ तथा दुर्जनर्सिह के संयुक्त प्रहारों से, सादत जावेद 
में दुर्जनीसह तथा तारीखे हिन्दी में सआ्आदतखाँ द्वारा मारा गया बताया गया 
है। हमें तीनों ही ज्रोतों से तीन प्रकार की बातें मिलती है परन्तु दुर्जतसिह के ही 
हाथों मारे जाने के पक्ष में प्रमाण अधिक हैं । यह भी यहाँ प्रकट है कि फारसी 
इतिहास-लेखक अपने नायक सादतखाँ के पक्ष को अधिक उभार कर रखना 
चाहते है। मराठी पत्रों में भगवन्तराय की मृत्यु और उतके युद्ध का उल्लेखमात्र 
है । श्रतः उनसे कोई प्रत्यक्ष सूचना नहीं मिलती । रासा० में दुर्जंन्सिह के ही 
साथ युद्ध करते हुए भगवन्तराय के मारे जाने का संकेत है । परन्तु जंगनामा में 
यह घटना बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखी गई है। अनुश्नुतियों एवं असोथर की सामान्य 
मान्यताये भी जंगनामा का अनुसरण करती है । भ्रतः जंगनामा की सत्यता 
सर्वाधिक पुष्ट एवं प्रामाणिक है । इसी उल्लेख के साथ जंगनामा में झ्राये दो 
महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ विचारणीय है--(१) भगवन्तराय और सादतखाँ के 
युद्ध में सादतखाँ का वक्ष निर्बल प्रमारणित होने के फलस्वरूप सादतखाँ द्वारा 
संधि-प्रस्ताव एवं (२) दुर्जनर्सिह का सादतखाँ के सम्मुख उपस्थित होकर एक 
महीने के भीतर ही भगवन्तराय को मारने की प्रतिज्ञा 
इस प्रसंग में घटनास्थल की साक्षियो से निष्कर्ष निकालने के लिये 
आधार मिल जाते है। सादतखाँ और भगवन्तराय की युद्धनत्तेथि १४ अवहूबर, 
१७३५ ई० है। नवाब इस विजय के उपलक्ष्य में बधाई लेने के लिए 
२२ नवम्बर, १७३५ ई० को दिल्‍ली-दरबार' में उपस्थित हुआ। एक 
सहीना चार दिन का समय गाजीपुर से दिल्‍ली के रास्ते मैं कैसे लग सकता 





* फ० नवा० के १० ४६ मे आशीर्वादीलाल ने नवाब के कोड़ा पहुँचने की तिथि 
5 नवम्बर, १७३५ ६० लिखी हे परन्तु इसका आधार कुछ भी नहीं लिखा | हमने 
रासा० की तिथि की गणना कराई है जिसके अनुसार कार्तिक शुक्ल नवमी संवत्‌ 
4७६२ का १४ श्रक्टूबर, १७१५ ई० के दिन थी | ओर उस दिन मंगलवार भी 


पड़ता है | इस अकार रासा? की तिथि न मानने का कोई कारण नहीं जान 
पड़ता । 


*« तुलना कीजिए--फ० नवा०, पू० ५१ 
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है। यही नवाव सेना के साथ २० मील प्रतिदिन के हिसाव से चल सकता था 
अत: बिना सेना के याजीपुर से दिल्ली के मार्ग में इतना समय नहीं लग सकता 
था। 

इस संदेह की पुष्टि उत्तर भारत में स्थित (संभवत: बाँदा जो असोथर से 
केवल ४०-५० मील दूर है) मराठा कर्मचारियों के पत्रों से भी होती है। पेशवा के 
नाम भेजे गये इन कर्मचारियों के तीन पत्रों में इस घटना का उल्लेख है। पत्रों की 
तिथि २३, २४ और २८ नवम्बर, १७३५४ ई० है। इन पत्रों के लिखे जाने की 
तिथियों से प्रकट है कि इनके लिखने वालों तने बड़ी तत्परता से पेशवा के निकट 
यह समाचार पहुँचाने का प्रयत्न किया है । साथ ही यह भी प्रकट है कि इन लोगों 
की दृष्टि में इस समाचार का अत्यधिक महत्व था | अतएवं भगवन्‍न्तराय की मृत्यु 
की घटना यदि १४ अक्टूबर को ही घटित हो गई होती तो पहले पत्र को भेजने 
में एक माह आठ दिन का समय नहीं लग सकता था। शेप दो पत्रों का क्रम भी 
प्रकट करता है कि यह सुचना कितनी आवश्यक एवं महत्वपूरा ढंग से भेजी गई है। 
इस प्रकार ऐसा लगता है कि २२ नवम्बर के थोड़े ही पहले मराठा कर्मचारियों 
को यह सूचना मिली होगी | अतः भगवन्तराय को नवम्बर मास के पहले पखवारे 
की किसी तिथि को ही दिवंगत हुआ मानना ठीक होगा । 

इस प्रकार नवाव के दिल्‍ली पहुँचने की एवं रुस्तमञझ्लली के भगवन्तराय के 
मशिर को देखने की तिथि एवं मराठा एजेन्टों के पत्रों की तिथि को एक क्रम एवं 
एक साथ रखने में यही नहीं कि कोई असंगति नहीं होती वरन्‌ एक-दूसरे की सापेक्ष्य 
सत्यता अधिक विश्वसनीय हो जाती है, जो यह सिद्ध करने में सहायक होती है 
कि भगवन्तराय १४ अक्टूबर को न मारे जाकर चवम्बर मास के पहले पखवबारे 
की १०वीं या १२वीं तारीख के निकट कभी मारे गये होंगे । इस प्रकार मुहम्मद 
कवि द्वारा बताया गया दुर्जनसिह की मोहलत का एक माह का समय भी संदिग्ध 
नहीं रहता | 

यहाँ रासा० और विरुदावली ० पर भी थोड़ा विचार कर लेना उचित होगा | 
इनमें से विरुदावली में विना किसी ग्रतिहन्दी का उल्लेख किये भगवन्तराय को 
युद्ध में दिवंगत हुआ बताया गया है । रासा में दुर्जनसिह के साथ उनका युद्ध 
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२५० भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


अंतिम दृश्य के रूप में वरशित है । विरुदावली के कवि गोपाल जैसे उनके निधन के 
दारुण चित्रण को यथावक्ति शीघ्र समाप्त कर देना चाहते है। रासा० के कर्ता 
सदानन्द के लिए भी इस प्रसंग का विशद वर्णन कर सकना अधिक मनोनुकूल नहीं 
जान पडता । इत दोनों कवियों के इस प्रसंग के अंतिम कथन से संकेत भी मिलता 
है कि उनके अंतकाल को वे कितना भव्य बनाकर सामने लाना चाहते थे । 
केण्यो लोक श्रवलोकि सोक भय जॉँँह तह बज्यो 
लखन चरित्र विधि हरि हर हिय अनुराग उपज्ज्यो 
प्रेरित गन चलि बेगि समर अवनी महँ आयो 
कहि प्रसंग कर जोरि अमिय सय बचन सुतायो 
अप्सरि सुचारु चहुँदेिसि चमर चारु ढरत आनंद भयो 
राजाधिराज भगवंत ज़ू चढ़ि विमान सुरपुर गयो। 
--रासा० 
त्तथा 
गयो सुर सुर लोक भानुमंडल मक्काइके 
सान सहित मधघवांत जानि दीन्‍्यो तेहि आसन 
सज्जन सकल समेत छिनकु बेठयों सिहासन 
यहि भाँति जिय जानिके, कृपा कालिका कंत की 
सुज्योति समानी ज्योति में राय भूप भगवंत की । 
-5विरुदावली ० 
वास्तव में इन कवियों का ग्भिप्रेत अपने नायक के उत्कषं को काव्यबद्ध 
करना था। एक बड़े युद्ध में ग्पने ही जैसे प्रतिद्वन्द्दी के समक्ष वीरगति पाना 
अधिक सम्मानजनक एवं गौरवपूर्ण था अपेक्षाकृत इसके कि थे दुर्जतसिह के सौ- 
सवासो आदमियो से घेर कर मारे जाते हुए चित्रित किये जाते । 
यहाँ यह भी ध्यान में रखना होगा कि रासा० और विरुदावली ० के रचना- 
कारो के समक्ष सुखमूलक कल्पना-प्रवरण रचनाओं की पृष्ठभूमि उन्हें दुखद प्रसंगों 
का यथातथ्य चित्रण कैसे करने देती ? श्रन्तत: तो उनके संस्कारों का नियमन हिन्दू 
संस्क्ृति भर साहित्य की अत्यन्त प्राचीन परम्परा ही कर रही थी। इस प्रसंग में 
डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के इन बब्दों से पर्याप्त प्रकाश पड़ेगा “जिस प्रकार 
भारतीय कवि काल्पनिक कथानकों में ऐसी घटनाशो को नहीं जाने देता जो दुख 
परक विरोधों को उकसावें, उसी प्रकार वह ऐतिहासिक कथानकों में भी करता 
है। सिद्धान्त-काव्य में उस वस्तु का आता भारतीय कवि उचित नहीं समझता जो 
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तथ्य और आऔचित्य की भावनाओं में विरोध उत्पन्न करें। दुखोद्रेकअनक विपम 
परिस्थितियों ट्रेजिक कन्ट्रे डिक्णन्स की सृष्टि करें, परन्तु वास्तव में जीवन में ऐसी 
बातें आयेगी ही | बहुत कम कवियों ने ऐसी घटनाओं की उपेक्षा कर जाने की 
वुद्धि से अपने को मुक्त रखा है ।--हि० सा० आदिकाल ०, पृ० ७१ 


था। इसके पीछे भी प्रेरणा तथा जक्ति सआ्ादतखाँ की ही थी अतः इन दोनों युद्धों 
को एक ही साथ सम्बद्ध कर दिया जाना काव्य-शैली की दृष्टि से अस्वाभाविक नहीं 
क्योंकि इन दोनों रचनाश्रों में काव्य-हप और काव्य-सौन्दर्य की ओर भी इनके 
कवियों की रुचि है जवकि “जंगनामा' स्वच्छन्द रूप से लिखा गया जान पड़ता है। 
भगवंतराय और साठतखाँ के बीच हुई संधि-चर्चा का एक संकेत और है। आज 
से लगभग ३०-४० वर्ष पूर्व असोथंर के पुराने कागजों की छातवीन आर सफाई 
करते समय श्री दुलारेसिंह को पुराने कागज पर लिखा हुआ फारसी का मतला 
मिला था : 

धार सलाह सलहुकुन अलहमदल्लाह 

गर सलाह जंग बाझ्षद विस्मिल्लाह 


ये बब्द किसी संवि-चर्चा के संदर्भ में उत्तर-स्वरूप लिखें गये जान पढ़ते हैं 
जब भगवंतराय युद्ध और संधि के लिए समानरुप से प्रस्तुत थे | यह अ्रंथ सादतखाँ 
की ओर से रखे गये संधि-प्रस्ताव के उत्तर की भी घ्वनि करता है! जंगनामा 
से स्पप्ट है कि संधि-प्रस्ताव सादतखाँ का ही था अ्रत: इसे उसी प्रस्ताव का उत्तर 
मानना ठीक प्रतीत होता है । भगवंतराय से संबंधित इस घटता के पूर्व युद्ध और 
संधि की ऐसी कोई घड़ी आई थी इसका इतिहास में कोई सूत्र नही मिलता। 
फिर मुहम्मद कवि ने भगवंतराय की झोर से जो उत्तर अपने काव्य में निवद्ध 
किया है उकका और इस मतले का भाव-साम्य भी है : 
समझ भगवंत मरजीहक यही मत में बिचारा है 
र< ट /< 
खुशी और गम न कुछ आना, करेगा क्या हमारा है 


इन पक्तियों को मिलाकर पढ़ने से दोनो में कोई अंतर नहीं प्रतीत होता है । 





शब्दावली में ही थोड़ा अन्तर है । मगवतराय का ई$व्वर-विब्बास ओर युद्ध होने 
पर उसके लिए हृड़ता प्रकट करने हुए शान्त भाव से संधि को स्वीकार करने के 
विचारों को अपनी-अपनी घब्दादली में सामने लाया गया है । 


२५२ भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


इन प्रमाणों के श्रतिरिक्त अनुशुतियाँ भी मुहम्मद के पक्ष में है' और सबसे प्रकट 
सत्य तो यह है कि भगवंतराय के वंशज दुर्जनसिह के वंशज जगनवंशियों के हाथ का 
पानी तक नहीं पीते । इतना ही नहीं उत्तके गाँवों के कुश्ों का भी पानी नहीं प्रहर 
करते। इस कठुता की भावना की पृष्ठभूमि श्रवर्य ही किसी गहरे श्राधात पर 
आश्रित मानी जाएगी जो शताब्दियों वाद भी नहीं भूली जा सकी । सामने युद्ध में 
प्रतिपक्षी के समान रूप से सन्‍्नद्ध होने पर इतने वैमनस्यपूर्णा भावों का जन्म नहीं 
हो सकता था। कानपुर शऔर फतेहपुर जिले के कई गाँवों के बूढ़े ठाकुरों से मुझे यह 
घटना और यह कठ्॒तापूर्णों श्रनुभूति उन्ही शब्दों में सुनने को मिली है । इन लोगों ने 
बताण कि वे भी जगनवंशियों के साथ तब से श्रव तक कोई व्यवहार या खानपान 
नही रखते। फतेहपुर गजेटियर के परिशिष्ट में भी यही लिखा हुआ है । श्रतः इन 
सब बातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि भगवंतराय दुर्जनसिंह जगनवंशी के 
हाथों छल से ही मारे गए थे ।* 


“रासा भगवंतर्सिह का के ऐतिहासिक तथ्यों की समीक्षा 
रासा० के कर्ता कवि सदानंद भी अपने नायक के समकालीन थे । भगवंतराय 
की मृत्यु के ठीक एक वर्ष के भीतर ही कवि ने इस रचना को लिख डाला था| यह 
रचना भी भगवंतराय के व्यक्तित्व व उनसे संबंधित ऐतिहासिक घटलाश्रों पर 
प्रामारिणक रूप से महत्वपूर्णा प्रकाश डालती है। कथानक का पूर्ण विस्तार नायक 


5. भगवन्तराव के निधन से सम्बन्धित अनेक अनुश्र्‌ तियाँ प्रचलित हैं । एक के अनुसार 
भेगवन्तराय युद्ध जीत कर पूजा कर रहे थे और इसी बीच शत्रु के पुनः आक्रमण 
करने को उन्हें सूचना मिली, किन्तु उन्होंने पूजा से उठने की इच्छा नहीं प्रकट 
की ओर दुश्मन के आने पर सशरीर स्वर्ग चले गये । इस प्रकार यह भी कहा जाता है 
कि असोधर के कुछ लोग बद्रीनाथ पाम गये थे । वहा उन लोगों ने कुछ दिव्य साधुओं 
के दर्शन किए । साधुओं ने यात्रियों से उनका निवासस्थान असोधर में सुनऊर कहा 
कि क्या वहाँ कोई भगवन्ता रहता है । उससे तुम लोग कहना कि उसकी धूनी 
चुक रहो हैं! वह आकर उसे प्रज्वलित करे । अनुश्रुति के अनुसार यह सम्वाद मिलने 
के थोड़े समय वाद ही भगवन्तराय स्वर्वासी हो गये । इससे अ्रकट होता है कि उनका 
निधन अचानक और अप्रत्याशित रूप से इआ था । स्मरण रहे कि इस प्रकार की 
कथायें अक्सर श्रेष्ठ पुरुषों के साथ जोड़ ली जाती है। 

' सोंखा गाँव के मुख्तार दलीपत्िह ने अपने सामने की यह वात्त बताई थी । 

रे, इस सम्बन्ध में हमने महाराजकुमार ड[० रघुवीरसिह (सीतामऊ) से पत्रव्यवह।र 

किया हैं। उनका मत है कि भगवन्तराय युद्धभूमि में ही दुर्जनर्सिह के हाथों 
मारे गये। बहुत संभव है दुर्जनसिंद ने अचानक और अप्रत्याशित आक्रमण कर 
दिया हो, जिसका सामना नहीं किया जा सका । 


रप्जै 
नीप 
न्प्ज 


इतिहास-लिरुूपण 


के सआदतखोाँ के साथ हुए अन्तिम युद्ध में सोमित है । 

विशेषरूप से इस कवि ने भगवंतराय के स्वभाव, राज्य-व्यवस्था मंत्रिमंडल, 
सेना के संगठन पर प्रकाग डाला है जो अन्यत्र नहीं मिलता । युद्ध की तैयारी, 
नायक की थामिकता, दानशझीलता, दाम्पत्य तथा युद्ध का उत्साह इत्यादि तो इस 
कवि की वाणी में सजीव और साकार हो उठा है। यह सब भी वाह्य प्रमाणों से 
पुप्ट होता है। हम इस ग्रंथ के ऐतिहासिक तथ्यों को इस प्रकार प्रस्तुत कर 
सकते हैं : 

सादतर्खा ने नुरमुहम्मदखाँ को रसूलावाद की मालग्रुजारी वसूल करते के 
लिए अन्तवेंद प्रदेश में भेजा, किन्तु वह वेचारा भगवंतराय द्वारा पराजित हुआ | 
इस समाचार के मिलते ही नवाव अपने सेनानायक की मृत्यु का बदला चुकाने के 
लिए भगवंतराय की ओर लौट पड़ा । जाजमऊ' के पास उसने गंगा पार की जहाँ 
दुर्जेनर्सिह कोड़े का चौधरी उसकी सेवा में ग्राकर उपस्थित हुआ । इस व्यक्ति ने 
भगवेंतराय के विरुद्ध हर प्रकार से सहायता करने का अपना निरचय निवेदित 
किया। नवाब और दुर्जनर्सिह के बीच हुई बातचीत से प्रकट होता है कि भगवंतराय 
और दुर्जेनर्सिह के बीच पहले निकट संबंध थे ।' नरवल, खजुह्ा के मार्ग से गाजीपुर 
के दक्षिण की ओर एक योजन की दूरी पर पहुँचकर ववाब ने अपनी सेना का 
पड़ाव डाल दिया । एक दूत को भेजकर नवाब ने भगवंत्तराय से संधि का प्रस्ताव रखा 
जिसे भगवंतराय ने मंत्रियों की राय लेकर अमान्य कर दिया ।_ मंत्रियों ने बताया 
कि यह नवाब विश्वसनीय नहीं है तुम्हें कैद करके मार डालेगा। उसके भुतकाल 
के व्यवहार के कुछ कपटी उदाहरण “सचेड़ी तथा पट्यो ग्राम की घटनाएँ” उसे 
बताए गए 

पत्नी ने भगवंतराय को इस अवसर पर युद्ध को टाल देने की राय दी । उन्होंने 


+ 


- जंगनाना के अनुसार नवाब की सेना ने विटूर में गंगा पार किया था । 

5. सा० जा० इ०-5, परृ० ३४२ में दुजनसिह को भगवन्तराय का निकट समन्वन्धी लिखा 
ई पर वह बाह्मण था रसलिए सम्बन्ध की वात शायद मित्रता के कारण इतिहास- 
लेखक ने कल्पित कर ली होगी । सादतखाँ ओर दुर्जनसिदर की वातचीत (रासा०) 
के अनुसार भी दोनों की पूर्व मित्रता का परिचय मिलता है । 

३. युद्धभूमि और मुड्चोरा के देखने से रासा० को यह सूचना भी दीक प्रतोत होती 
ह्ँ। 

४. सियारुल०, प्रृ० २७५ में भी एक समझौते की वार्ता का संकेत है ! 

५. सचेड्टी को नवाब ने छल से चन्देलों से लिया था। फ० नवगब्स०पू० ४५ सम्मव 

हैं पस्योग्राम को भी इसी प्रकार जीता हो । 


र्प्र्ड भगवंतराय खीची और उनके मंडल फे कवि 


कहा कि सम्प्रति हमें वृंदेलखंड प्रदेश में जाकर समय काटना चाहिए तथा अनुकूल 
ग्रवसर आते ही पुनः अपने इस प्रदेश में लौट आवा चाहिए । परच्तु भगवंतराय 
ने युद्ध को ही अयने लिए अधिक श्रे यस्कर बताया । 
युद्धभूमि में उनकी सुदृढ़ मौर नियंत्रित सेना ने प्रस्थान किया । उसे देखते ही 
शबुओं के होश कवूतर से उड़ने लगे । सामने शस्त्रों की मार की दूरी पर पहुँचते 
ही उन्होने प्रवल वेग से आक्रमण कर दिया।' | 
सादतखाँ हाथी पर सवार था श्रौर हाथियों का व्यूह उसे घेर कर उसकी 
रक्षा कर रहा था। 
सादति खाँ कुभी चढ़ो मुंडा हौदासोड 
इजे बारन एलची पीछे कुजर दोइ 
करी चारि की भोल तहँ झागे बान निसान 
पुनि पचास पदतीत है, नेजा बीस प्रभाव---रासा ० 
भगवंतराय का आक्रमण सीधे इसी व्यूह पर हुआ । भीपण श्राक्रमण के कारण 
नवाब स्वयं सुरक्षित स्थान को चला गया तथा उसके स्थान पर अवृतुराबखाँ ने 
सामता किया ! तुराबखाँ को स्वर्ग सिधारना पड़ा । वह भगवंतराय के वर्छे का 
प्रहार न झेल सका | तेजसिंह नामक वीर ने आकर भगवंतराय के वेग को रोकने 
पा प्रयत्त किया किन्तु उसका भी जीवन-घट भर चुका था । 
भगवंतराय के पक्षधर सामन्तों में कवि ने भवानी सिंह, मर्दनसिह, नौलसिह, 
दलसिह के नाम गिनाए है। नवाव के पक्ष में तुराबखाँ, दु्जेनर्सिह, तेजसिह, 
अलीखाँ, दीनमुहम्मद, नूरमुहम्मद, मीरमुहम्मद, सुहम्मद्खाँ तथा शेरअली के । 
दुर्जनसिह से भगवंतराय का युद्ध और उसी के हाथों भगवंतराय का अंतर युद्ध 





१. बजीए कमरुद्दीन के आक्रमस के समय मग॒वन्तराय का वुन्देलखरण्ड में अपनी रा 
के लिए पलायन करने के प्रमाण के आधार पर यह कथन अत्यन्त स्वाभाविक एवं 
सत्य प्रतीत होता है । 

भगवन्तराय की सेना ने नवाब पर बडे प्रवत्त वेग से आक्रमण किया इसे सभी 


हे करते है । जंगनामा के अतिरिक्त्र क्रिसी अवात कवि की ये पक्तियाँ दर्श- 
नाय है: 


२ 


ञभ 


टृगन ते पग आगे, पान ते मन आगे 
मन, ड्ूस, पगन में होड़ सी है हो रही 
है. सियारुल० १, पृ० २७१ 
ड दजन पर के हो हाथां ल भर स्‍ 

इंजनशिई के हो हाथों लगभग सभो ने भगवन्तराय का अस्त माना हे किन्तु जेसा 


के विदने एकों में लिखा गया है वे इस युद्ध में या अचानक आक्रमण में उल्‍्के 
हारा मारे गये थे | 


इतिहास-निरूपसा र्श्र 


की तिथि : 
सित नोमी संग्राम भो कातिक मंगलदार 
(मंगलवार कार्तिक शु० ६, अकक्‍्ट्ृवर १४, १७३४५ ई०) 


भगवंत विरदावली' के ऐतिहासिक तथ्यों की समीक्षा 


पु 


खीची की विद्दावली नायक भगवंतराथ 


९ 


कादव गायाल का रचना सनवतराय 





रथ 

के निवन के निकट बाद ही लिखी गई प्रतीत होती है। रचना की वर्णाव-जैली से 
नाथक के प्रति कवि के कथन आदि पर विच हं 

। क्वि-हृदय से नायक के लिए व्यक्त होने वाली भाव-विद्धलता भी नायक और 
कवि का बत्यंत निकट का संबंध जताती है । इस कवि ने भी भगवंतराय के अंतिम 
बुद्ध का ही लेखा उपस्थित किया है, फिर भी उनके कुछ पिछले युद्धों की ऋाँकी 
प्रस्तावना में दे देता है जिससे भ्न्यत्र प्राप्त विवरणों को पृप्ट करने में उनसे 
सहावता मिल जाती है । खासकर रासा और जंगनामा की ऐतिहासिक परी 
इसकी सहायता ऋसंड्ग्वि है। रासा और जंगनामा ही ऐतिहासिक परीक्षा में बथा- 


स्थान इससे सहायता ली नी यह कति श्र आर  >ी घटनाएँ ५4 
स्थान इनसे सहायता ला भा बच्च हू । परन्तु यह कातर कुछ आर पहल का घटनाएं 
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सन्‌ १७३२२ की होंगी, उनका भी संक्रेत करता है। यह कथन इस उदाहरण-- 
“जिन सेर अफगन खान को दल हन्यों वरछित सों नलो' ' से पृष्ठ होता है 
अतिरिक्त नायक के प्रति सामान्यतः लोगों की क्या घारणा थी यह तथ्य भी इस 
कवि द्वारा विज्लेप रूप से सामने आता हैं । जम; 
जिन सत्तयुग को रोति कोन्‍्ही सकल जम्बृदीप में 
>< भर >< 
सुत करन अज्जुत भीम के 





कहकर नहीं उड़ाया जा सकता है । मूधर 


लिखी गई हि 
लेखी गई दघोक-रचनाओं मे इसी प्रवार 





२. एछाय समान कान्हा भारत में आनवान 





तथा 
अ ३ > 
फूदे नाल भिज्नक के जूस्दे नगवन्तगाय, ऋराबव उत्यो कलसंम टिन्व्गने को 
घेव ना मिन्नक का जआुसध सगवन्तरात, अर रद टूट छुलनअन टिन्दिगने हो 


२५६ भगवंतराय खीची प्लौर उनके मंडल के कवि 


उन्हें इसी प्रकार का गौरव प्रदान करती हैं ।' फिर यह रचना उन्हें तुष्ट करने 

के लिए नहीं वरन्‌ अपने श्रद्धावनत हृदय के आत्म-निवेदन के रूप में अवतरित्त 
हुई है। 

सामान्यतः इस कृति द्वारा निम्न ऐतिहासिक सूचनाएँ मिलती है : 

राजा हरिकेश के पुत्र भगवंतराय जितने युद्ध-त्री र थे, उतने ही धर्म-वीर भी ।' 
उन्होंने सत्ययुगी शासन-व्यवस्था' करके गौ-ब्राह्मण॒ की रक्षा की तथा अपने जी वन- 
काल में २२ युद्ध लड़े । इनमें से कुछ प्रमुख युद्धों के प्रतिहन्ही, भेर भ्रफगनर्खाँ, 
जॉनिसारखाँ, वजीर, ख्वाजामी र, आदि थे ।" 

भगवंतराय अपने क्षेत्र के राजपुतों के समर्थ संगठनकर्ता थे। उनके भंडे के 
नीचे एकच्र होकर उनके अंतिम युद्ध में राजपूत्तों की तेरह उपजातियों ने साथ 
दिया था ।* 

सादतखाँ के समक्ष युद्ध में प्रस्थान करते समय भगवंतराय ने प्रतिज्ञा की कि 
या तो मैं नवाब को जीतूँगा या स्वयं अपने मस्तक को खंडित करूँगा ।* युद्ध-भूमि 
में वे लड़े भी अद्भुत विक्रम से । नवाब की सेना विचलित हो गई तथा स्वयं नवाब 
को भी पीठ दिखानी पड़ी । विरोधी पक्ष के कई सामन्तों को उन्होंने स्वगे के दूतों 


जज +-+-त+>तहतततत....त 


२. इसी अध्याय में जग नामा की ऐतिहासिकता पर विचार करते समय टिप्पणी में जो 


अलुश्रू तियाँ दी गई हैं, उनसे प्रकट होता है कि लोक ने उन्हें अवतारी पुरुष के रूप 
में ्दण किया था ! स्वयं मुहम्मद के भी वचन हैं--“चमुण्डा जा बयाँ करती, 
उतर अवतार धारा है ।” 
२. रासा० 
२. रासा० 
क्री भगीरथ दौक्षित ने नागरो प्रचारिणी पत्रिका भाग 8, अंक ३ में इनको ४८ 
युद्धों का नायक बताया गया हे परन्तु विरुदावली० की एक हस्तलिखित प्रति में 
रृप्ठ के पाश्वे में टिप्पणी है “वाइस समर भये गोपाल, इतने भाखत दीनदयाल” 
लिखा हुआ हमें मिला है । 
* रन सभी नामों की आमाणिकता इतिह/स से हो जाती है । पिछले पृष्ठों में इनका 
उल्लेख हो चुका है। 
* जगनामा में आये विरोधी रा 
प्रमाणित है । 
७. युद्ध में विजय का दृढ़ संकल्प और साहस की अडियता उसमे प्रकट होती है । 
रासा० में भी इसकी ध्वनि मिल जानी है । 


5. सरम दिल्ली की न कीन्दी, समर सन्मुख पीठ दीन्ही...विरुदावली तथा हाथी 
हाथा हाथी से सहादत उत्तरिगो-अज्ञात 


५ ९॥॥। 


जपू्तों की जातियों के सापेच्यय में इनकी विश्वसनीयता 


इतिहास-निरूपण र्श७ 


को सौंप दिया । कवि के अ्रनुसार उनके नाम, तुरावखाँ, वावन हजारी' मुहम्मद 
खाँ तथा खानअ्रहमद हैं । 

भगवन्तराय के पक्ष में उनके भतीजे मवानीसिह की वीरता की इस कवि ने 
भी अन्य कवियों की भाँति सबसे अधिक प्रशंसा की है। इस कवि द्वारा उनका 
वीर रूप वड़ी ही समर्थ रेखाओं व रंगों में उभार कर ऊपर लाया गया है। कवि 
ते बुद्ध के बीच थोड़े से बचे हुए साथी राजपूतों के साथ भगवन्तराय को दिवंगत 
हुआ बताया है ! 

शंसुनाथ सिश्र तथा अन्य स्फुट रचनाकारों को रचनाओं के कुछ 

ऐतिहासिक तथ्य 

क्रवि घंभुनाथ मिश्र की भगवन्तराय से सम्बन्धित रचनाएँ यद्यपि प्रकीर्णे 
रूप से ही प्राप्त है, फिर भी उनका महत्व वहुत अभ्िक है। वर्णानात्मक जैली में 
लिखी गई कविताग्रों के लगभग समकक्ष ही इनका भी ऐतिहासिक महत्व सिद्ध 
होता है। इन रचनाम्रों से स्पप्ट होता है कि “भगवन्तराय यज्ञ वर्णन नामक 
इनकी रचना भी अन्य वर्णानात्मक रचनाओं के समान रही होगी । यह भी संभव 
है कि इस समय प्राप्त इतके फुटकर छंद अधिकांश में उसी कृति के कलेवर से 
निकलने हों । इतिहास से समन्वय स्थापित करने पर इन फुटकर छंदों की ऐतिहा- 
सिकता निर्श्नान्‍्त हो जाती है। इतना अवध्य है कि इतिहास की उक्त में इन्होंने 
काव्यात्मकता भी उभारी है| तात्पर्य यह कि इतिहास की सीधी-सादी गव्दावली 
के स्थान पर इन्होंने व्यंजनात्मक भब्दावली एवं वाक्यावली का प्रयोग किया है ! 

“जय के अजीरन ते जीरन उजीर भए”* 

तथा 

“स्याही लाई बदन तमाम पातसाही के 

१, बावन हजारी के गिरने का उल्लेख शंभुनाथ ने भी किया है : 

“वावन इजारी ते अजारी से सहमि गिरे 

धासा की वमक धूर परी मसुँहमाही हैं? 

२. विरुदावली में भी लिखा है “जिन वम्बदे सन्‍्मुख समर में हटक दियो उजीर को” 
परन्धु मराठा पत्रों ओर फ़ारसी इतिहासकारों के अनुसार बरसात में उतनी विशाल 
सेना के साथ वु देलख ट में इनका पीछा कर सक्ना वजीर के लिए रुम्मव न था । 
अतः बजीर को लोटना पडा । 

३. 'स्वाही लाई? मुहावरा है | कलंकित करना+ कालिख पोतना । भगवन्तराय के उत्कर्ष 
से इतिहासकारों के अनुसार भी दिल्ली के सिहासन में कालिग्य लग गयी थी । बाद 

(क्रमशः) 


र्श्द भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


5 


इसी प्रकार : 

दतिया को राउ रामचन्द्र जब खेत आयो 

दिल्‍ली वाले दलन को दिया सो बुझाइगो”' 

तथा 

भगवंत नाहर के पंजा से निकसि हांभु 

सहमे सहादत चलेन छुल छंद है 

बोलत न डोलत न खोलत पलक जैसे 

सिह के ससेटे दबि रहत गयंद हे” 

ग्रस्तवेंद मे फैले हुए भगवन्तराय के विरोधी दल में जिन जातियों के लोग थे, 

उनकी भी कवि ने चर्चा की है। 

“मुगल पठानन चन्देलन बुन्देलन को 

फेल्यो दल मानो प्रलेको वारापार है 

इसी प्रकार जितने भी स्फुट छंद प्राप्त है उनके लोकप्रिय होने तथा अवि- 

स्मृत होने का एक प्रमुख कारण उनमें निहित ऐतिहासिकता है जिनमे से अ्धि- 
कांण का उपयोग हमने यथावसर अन्यत्र प्राप्त विवरण की पुष्टि के लिए किया 
है | भ्रत: बिम्ब प्रतिविम्ब भाव से वे स्वयं भी ऐतिहासिक सत्य के सवहन करने के 
लिए प्रमारितत हो गई है, इसे हमने श्रध्याय के आरम्भ में ही स्पष्ट कर दिया है। 
इतना हम अवश्य कहना चाहते है कि इन प्रकीर्ण रचनाओं मे कुछ तो भगवन्त- 
राय के इतिहास के जिज्ञासु पाठक के लिए अन्यतम है। जैसे भूधर ने अपने केवल 
दो कवित्तों में ही भगवन्तराय के व्यक्तित्व को समेट कर खड़ा कर विया है। 


बादशाह सुहम्मदर्शाह का दक्षिण से वजीर को भगवन्तराय के दमन के लिए यह लिख 
कर बुलाया इस समय पानो हराम हो गया है एवं शराब जायज हैः--ले० सु० भाग 
२ पृ० २७७ तथा सा० जा० ३०-८५, प० ३४५ मं वजीर का सादतखों के लिए लिखा 
गया पत्र इसको प्रमाणित करता हैं । 

« मीरातुल० पृ० १७१ अ 

२. रासात, विरुदावली०, जगनामा तथा सियारुल पू० २७० 

३. तुलना कीजिये सा० जा० इ०--5 पृ,०२४२, पेशवा दफ्तर० भाग १४, पत्र-संख्या 

& तथा जंगनामा से यह जाति-परिगणना टीक झहरती है । 
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अ्रष्टम अध्याय 
उपसंहार 


भगवंतराय खीची ने राजनीति और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किये 
हैं। यद्यपि वे अत्यन्त निर्धन परिवार में जन्मे थे पर उन्होंने श्रास-पास की थक्तियों 
का संगठन कर उनमें स्वतन्त्रता की भावना का बीजारोपण किया और देश के 
तत्कालीन अनी तिपूर्ण मुस्लिम शासन के विरोध में उन्हें श्रपने नेतृत्व में नियोजित 
किया। उन्होंने जनता के बीच से आये अपने सहयोगियों में झ्रात्म-विद्वास जगाने 
के लिए अपने प्रदेश की गौरवगाली परम्परा का उन्हें वोध कराया । 'मध्य देजीयता 
की भावना का संचार सम्भवतः इसी लिए उनके समय में व्यापक रूप से हुझ्ना । 

अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण इन्हें जनता की सहज श्रास्था भी सरलता से 
मिल गई | इनके कार्य-क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अत्यन्त सम्पत्त थी ही नाय- 
कत्व के उपयुक्त गुणों से परिपूर्ण होने तथा विधर्मी गासन से मुक्ति दिलाने के लिए 
संघपंणील रहने से इन्हें सहयोगियों की पूर्ण निष्ठा और उनका भरपर सहयोग 
प्राप्त हुआ । 

देश में वह युग राजनीतिक जागृति का था और अ्रस्तवेंद की भूमि में उस 
जागृति को पल्‍लवित तथा उसकी जड़ें मजबूत करने में इनका सर्वप्रमुख हाथ रहा । 
इनके अ्नुयायियों की इन पर अ्टट श्रद्धा थी । तभी उस कट्टर युग में भी मुसल- 
मान स्त्रियों का हिन्दुश्रों द्वारा पाणिग्रहण इनके अनुमोदन के कारण हिन्दू समाज 
में समाहत हुमा । 

शासन से प्रतियोध की भावना से प्रेरित हो इन्होंने कोड़ा जहानावाद के फीज- 
दार जॉनिसारखाँ के हरम की वेगमों और लड़कियों की झादियाँ अपने कुद्धम्वियों 
व अपने सम्बन्धियों से कराई। दूसरी ओर दिल्‍ली की शक्ति को तोड़ने के लिए 
निरन्तर संघर्ष मोल लेते रहे । 

वे एक कुशल सेनानायक थे। अपने राज्य में किसी बड़े दुर्ग के न होते हुए भी 
अन्तर्वेद की समतल भूमि में अपनी सैनिक योग्यता के कारण ही दुर्देमनी य बने रहे । 
समतल मैदान और मुकाबले की लड़ाई में मुगलों को सेनाओ्रों पर अपेक्षाकृत 
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अल्पसंख्यक सेनाओरों से जेसा आ्रातंक इन्होंने जमाया था वह इतिहास का एक 
ग्रसाधारण प्रसंग है । 

हिन्दू राज्य की भावना से प्रेरित होकर मुगलों से विरोध करने के कारण 
उनका स्थान मध्यकाल के इतिहास में राणा सांगा, महाराणा प्रताप, शिवाजी 
और छत्रसाल की परम्परा में आता है । 

भगवंतराय खीची की काव्य-प्रतिभा उच्चकोटि की थी । उनके काव्य का 
मुख्य विषय भक्ति और श्यूगार है। भक्ति सम्बन्धी रचनाएँ प्रवन्ध और मुक्तक 
दोनों ही शैलियों में मिलती हैं । तुलसी की ही भाँति वे सभी देवताओं को मस्तक 
भुकाते थे तथा उनके भी इष्टदेव भगवान राम थे । राम और कृप्ण दोनों ही के प्रति 
आत्म-निवेदन होने से बेधी” और “रागानुगा' दोनों ही प्रकार की भक्ति में इनके 
हृदय की आत्माभिव्यक्ति हुई है । इनकी भक्ति का प्रमुख संचारी-भाव उत्साह होने 
से भक्ति वीर रस का विपय बन गयी है। स्तोत्र, नख-शिख तथा विरुद आरादि प्रच- 
लित शैलियों को इन्होंने श्रपने भक्त हृदय की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम बनाया है। 

मूलप्रकृति वीर होने के कारण इनके श्व गार की सबसे बड़ी विशेषता भूषण 
की भाँति वीर-विम्ब-विधानों को प्रस्तुत करने में है। रीतिकाल की श्गारी 
परम्परा को अपनाकर भी इन्होंने मर्यादा का पालन वड़े कौगल से किया है। 

भाषा में स्थानीय प्रयोगों से इनकी भाषा मिश्रित हो गई है। मिश्चित भाषा 
की परम्परा हिन्दी में बहुत पुरानी है। कुछ शब्दों के रूप भी व्याकरण की दृष्टि 
से नियंत्रित नहीं हैं पर यह उनकी संगीतज्ञता के कारण है। शब्दालंकारों की 
योजना में उनकी भाषा अत्यधिक कर्णं प्रिय और संगीत-मधुर हो गई है। 

महाकवि तुलसीदास का प्रभाव भगवंतराय के मानसिक गठन पर सबसे 
अधिक था। सेवापति के भी वे निकट हैं। उन्होंने विभिन्‍न शैलियों की रचनाएँ 
लिखकर काव्य-क्षेत्र की विशिष्ट प्रतिभाग्रों से होड़-सी की है । उनकी तुलना भूषण 
और सेनापति से की जा सकती है। 

भगवंतराय का व्यक्तित्व ग्रत्यन्त उदार था । अपने समय के अनेक महाकवियों 
को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया। ये सारे कबि हृदय से अपने संरक्षक के प्रति 
श्रद्धावनत थे । इसी के फलस्वरूप उनके निधन के पद्चात शेकोदगार के रूप में 
जितना साहित्य उनके नाम पर लिखा गया, उतना हिन्दी साहित्य के मध्यकालीन 
इतिहास में किसी अ्रन्य ऐतिहासिक व्यक्ति लिए इतने स्वाभाविक उद्देक में 
लिखा हुआ नहीं मिलता । 

जगनामा, रासा, विरुदावली, यज्य-वर्णंन और मुक्तक आदि हिन्दी और 
फारसी को प्राय: सभी शैलियों में उनका चरित्र गाया गया है। इससे उनकी 
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२६२ भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि 


- 'भूधर' नाम के भी एक ही समय में तीन कवि हो गये है। एक भूधर जो 
आगरा के निवासी थे, जैन थे। दूसरे भूधर जौनपुर जिले के शाहगंज कस्बे के 
निवासी और संयोग से यह भी जैन थे। भगवंतराय के यहाँ रहने वाले भुधर इन 
दोनों से श्रधिक प्रतिभा-सम्यन्त थे। इनका एक छोटा सा ग्रन्थ ध्यान बत्तीसी' 
ग्रभी हाल में मिला है। नेवाज नाम के चार कवियों का उल्लेख मिलता है। इनमें 
एक आ्राजमजाह के साथ रहे दूसरे छत्रसाल के यहाँ तीसरे भगवंत्तराय के यहाँ और 
चौये ने 'अखरावती”' की रचना की। सम्भवतः भगवंतराय और छंत्रसाल के 
सम्पर्क में आये नेवाज एक ही व्यक्ति थे। यदि उन्होंने ही साधु होकर बाद में 
अखरावती भी लिख डाली हो तो कोई झ्राश्चये नही । 

सदानन्द नाम के दो समकालीन कवि हुए है । एक का असली नाम हुसेनअली 
था जिन्‍्होने सदानन्द उपनाम से 'पुहपावती', 'प्रेमाख्यानक' काव्य की रचना की 
है | भगवंतराय के यहाँ रहने वाले सदानन्द इनसे भिन्‍न थे । ये भगवंतराय के यहाँ 
से उनके न रहने पर गोण्डा चले गये थे जहाँ जैमिनी पुराण की रचना की । 

शंभु और नाथ नाम के यद्यपि कई कवि हिन्दी साहित्य में प्रसिद्ध है पर 
भगवंतराय के यहाँ रहने वाले शभुनाथ मिश्र उन सबसे पृथक है। ये सुखदेव मिश्र 
के थिष्य थे । 

भगवंतराय के यहाँ रहने वाले इ्यामलाल कवि की रचनाएँ नहीं मिलती पर 
उनके भगवतराय के सम्पकक में आने के कई बहि:साक्ष्य है । 

उदयनाथ, गोपाल, मुहम्मद, चतुरेश, मल्ल, कंठ, हेम, सारंग आदि कवि भी 
भगवंतराय के सम्पक में रहे । इन कवियों की उपलब्ध रचनाएँ ही इसका प्रमाण 
है । 

भगवंतराय के सम्पर्क में आने वाले कवियों की काव्य-चेतना अ्रत्यन्त जागरूक 
थी। उन कवियों की िगल, रस, तायिका-भैद, अलंकार झादि प्रचलित विपयों की 
रचनाएँ इस तथ्य को प्रकट करती है। इन्हीं प्रतिभा-सम्पन्त लोगों ने भगवंतराय 
का धवल-यण गाया है। वीर रसपूर्णा इत कवियों की रचनाग़ों में तायक के उत्कपप- 
मय अन्तिम कुछ वर्षो का वृत्तान्त है। इन सभी में शैली और विपय-चित्रण की 
विलक्षणता वष्यंचित्र मे पूर्णता लाने में सहायक होती है । 

हिन्दी मे विनोद कोई काव्य रूप की हृष्टि से नही लिखे गये । विनोद शीर्षक 
ग्रन्थ शुद्ध श्र गारी अर्थ के नेकठ्य में ही प्रचलित हुए है। अपने ग्रन्थों के नामकरण 
में विनोद शब्द का प्रयोग करते समय कवियों ने विभेष रूप से इस झब्द के व्युत्पत्ति 
लव्ब भ्रथे की ओर ही ध्यान दिया है। देव का भी आशय इससे भिन्न नही है । 
प्रौढ़ावरण की रचना होने के कारण उसका भाव-पक्ष श्रत्यन्त समृद्ध है। देव 


उपसंहार ३ २६३ 


प्रतिभा का इसमें पूर्ण विकास और समर्थ प्रतिनिधित्व है । 

जंगनामा युद्ध-वर्णान-प्रधान काव्य-भ्रन्थ है । इसका स्वरूप बड़ा ही घुला- 
मिला है । प्रधानतया उर्दू की मसिया गीति-शैली, यत्किचित चरित-काव्यों की 
वर्णानात्मकता को हिन्दी छन्‍्द और लोक-काव्य की चेतना लेकर इसका कलेवर 
विकसित हुआ है । सम्पूर्ण रूप से यह भाव-प्रधान श्रेष्ठ वीर गीति हैं | तत्कालीन 
ग्रामीण मुस्लिम समाज में हिन्दुओं के घुले-मिले संस्कारों का इस रचना की 
पृष्ठभूमि में बड़ा ही स्पष्ट संकेत मिलता है । इस रचना की काव्यात्मकता भी 
भी लोक-काव्यों की स्वाभाविकता और उर्दू की सजीवता से सम्बन्धित है| छंद 
और भाषा की न्यूनतायें होते हुए भी इसका भावपक्ष अत्यन्त सबल और 
सुगठित है ! 

विरुदावली एक वीर गोति-रचना है। इसका रूप वेप्णवाचार्यो के विरुद्ध 
लक्षणों के अनुरूप न होकर प्रचलित परम्परा से ही ग़ृहीत हुआ है । पद्माकर की 
हिम्मतबहादुर विरुदावली की अ्रपेक्षा यह अधिक स्पष्ट और स्वाभाविक शैली में 
है । इसका काव्य सरल और अक्कृत्रिम है। 


रासा एक परिमाजित रचना है| कवि की सुरुचि और उसके प्रवन्ध-कौणल 
से यह एक सुन्दर खण्ड-काव्य बन गया है। विस्तार को बचाकर थोड़े में ही कह 
गुजरने की कला के कारण इसकी अन्य रासा ग्रन्थों से विशेषता है। इसका 
कवित्व संतुलित और कौशलवपूर्ण है । 

प्रकीरणं मुक्तक रचनायें स्वाभाविक उद्रेक के कारण अत्यन्त उच्चकोटि की 
और प्रभावशाली वन पड़ी हैं। तत्कालीन समाज की वी र-पूजा-भावना और उसकी 
विचारधारा का इनके माध्यम से प्रकाशन होता है । 


जयसिह विनोद रीतिकाल के एक प्रतिनिधि कवि की प्रतिनिधि रचना है इस- 
लिए उसमें रीतिकालीन काव्य-वेभव का बड़ा ही समर्थ प्रतिनिधित्व मिल जाता 
है । परस्तु आलोच्य वीररस की रचनायें अपनी प्रकृत-प्रे रणा के फलस्वरूप अ्रपने 
युग के ऐसे ही साहित्य से जहाँ म्रधिक मामिक और भावप्रवरा वन सकी है वहीं 
उनकी इतिहास की दृष्टि से फारसी के तथाकथित इतिहासकारों की सामग्री की 
सत्यता पर आलोच्य वीररस की रचनाओं के कारण प्रश्न-चिह्न लग जाता है। 
इतना ही नहीं स्वयं उन्हीं को एक साथ रखने तथा परीक्षा करने पर उनके अ्ंत- 
विरोधों को स्पष्ट देखा जा सकता है । अतः इतिहास की दृष्टि से जव इनकी परीक्षा 
अन्य उपलब्ध साक्ष्यों से की जाती है तव इनका पक्षपात स्पप्ठ हो जाता है | इस 


नह भगवतराय खीची ओर उनके मंडल के कवि 


पं 


दृष्टि से कवियों का काव्य अधिक इतिहासपरक मिलता है। अतएवं भगवन्तराय 
के मण्डल की रचनायें तत्कालीन इतिहास को समझने में बहुत अधिक सहायक 
सिद्ध होती हैं । फारसी इतिहासकारो की अपेक्षा इतिहास के सत्य का निर्वाह इन 
कवियों ने अधिक ईमानदारी से किया है । 


प्रिशिप्ट--- १ 
खोज-रिपोर्ट सन्‌ १६२३-२५ में भगवन्तराय की रचनायें 
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सुबरन गिरि सो, सरीर प्रभा सोनित सो 

तामें कलभले रंग वाल दिवाकर को (सरोज० ) 
दनुज॒ सघन बन दहन कृसानु महा 

ग्रोज सो विराजमान अवतार हर को 
भने भगवन्त विगलोंचन ललित सोहै 

कृपा कोर हेरुयो विरुदेत उ्च कर को 
पवन को पूत, कवि-कुल पुरहुत सदा 

समर सपुत वंदों दूत रघुबर को 

सेन बरनतन 
् 

सील भरे सुखद सनेह भरें सोभियत 

जगत उज्यारे प्यारे जानकी के कंता के 
कृपा भरे तब्रपा भरे, निक्रेट निकाई भरे 

रक्षा भरे सांत रस मंडलो के रंता के 
भरने भगवन्त रीक खीक भरे, भारे 

रन रोस तेज भरे खरे रथ अंता के 
लक्ष-लक्ष विघन जे तच्छन विडारिवे को 

बंदो विगलोचन जे रक्ष अ्रक्ष अंता के 
कृपा की कटाक्ष ही ते कामतरु कामना को, 

बढ़त विभूति विधि, विविधि विधान के 
ऋद्ध के कटाक्ष ही ते दुष्ट जरि छार होत, 

लंका में अतंक होत दिग्गज दिसान के 
मरने भगवन्त टंका जिनको लंगुर दीह 

प्रभु सो सदाई प्रेम पूरन प्रमान के 


न 
ल्‍धी 
व] 


परिशिप्द-.-१ 


ज्योति के विरोचन, इुसह छुख मोचन ते 





बंदों पियलोचन हंठीले हनुमाव के 


्ध क्र जे 
सजव समाज का अ्रयदट अछझुाल्लत क 


! 
| 


चसित ् अआयट उसका चर्तत 


(्‌ 


तारापति परम प्रसन्त रहे जातों नदा 


2 


कुमुद सुखेन हरि रिच्छि हिमवन्त 


भर्चे भगठन्त सीता रामाहह नजत नीके 


23॥/ 


समर सहाई उदम्र आजस अनन्त 


मानयढ भंजिये क्षो महा वालची को वाल 


आयो हवुमान जेसे आवत्त बसंत हैं 


ह। 


का 





वजञ्जतव बजञ्चजचर हू का सा सहायक हुं, 


वज्नधर जित्तेया लज्ज्लज डे 
जवर जेता को जितेवा नजबूत हे 
सम समनित्रा गो गारि ञ्री ह्व 
सुन सु को जियायो त्वायो गिरि ह॑ हे 
सीता स्ज््ज मर दायोा के अदभत दइठ >-पु 
साता का पम्द्ाया साक अदनुत्त दंत हू 
«६: ल्ऊ्ल्दज +35« गीपन ्ल्र 


नच ननभचन्त 








ध्टः 
उद्दधि उलंघन को लंका को जरेया राज 
रावन नो लरिगे, लरेया महारन को 


ने नगवन्त कृषि केसरी कुमार नू 
उदार एंड्दार सरदार कंपिगन को 

कंसी भई त्ोहि तो हठीले हनुमान वी 

पन को पलेया तें जनेबा जन-मन को 


जता हरिदासन को, बाता सरनानत को, 


प्रभु-नुनन्‍च्ाता प्रार-दाता लद्चिमन को 


परिशिष्ट-. १ 


ल्‍प) 
ल्‍्की 
फ्ठ 


ड 


राम दल बादल को इन्द्रवनु राजे कैवों 


फहरे फतह यों निसान बड़े सान के 


के अपार पारावार, नापिवे को दंड कंधों 


की अखंड कालदंद धो घमसान को 
74 ज्ट 


नन पे अनुकूल चुखन को मूल, भव 


सूल हर ललित लंगूर हनुमान को 


पर 


लहरति ललित घोंकेलान सो कलित 





निदरत सोभा स्वच्छ सुवरन सूत को 


चूम्यों पुनमान पुरचन पायन सों प्यार करि 


ग 


देखे द्रुम मालिका सिहात पुरहृत को। 
गर 2५ 


भरने भगवन्त कहा ओज को जुगति जोति 


भान मान कैसी प्रभु पदनेह नूत को 


हनुमत पचासा का विषय 
हनुमान के घरीर का वर्ण न, नेत्रों का वर्शन और उनका 
प्रभाव, तेज आदि का कथन । 
नजर, जीभ, दाँत और ठोड़ी का वर्णन । 


: छाती, बाहु, पंजा और नख का वर्णन । 
: कंबा, लांगूल का प्रभाव व तीकरणाना, बंदी और विरद 


वर्णन, पेज व दोनरक्षण कथन । 


: सिंधु, लंघन के छंद, सिचु से भेट, लकिनी से भेंट, व मुप्टिका 


मारना । 

लंकपुर प्रवेश. दक्षकंठ के महल में जाना, विभीपरा से भेंट 
व सीता का पता लगाना, सीता से भेंट का विचार का वर्रान, 
अंगुली की अगुठी देना । 

सीता की ग्ाज्ञा से फल फुल खाना, राक्षसों का रोकना व युद्ध 
का होता, राक्षसों का मारना, क्रो वर्णोन । हनुमान का पक दा 
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लखनऊ के कवि हिज विमलेशजी के संग्रह में प्राप्त 
सुन्दरकाण्ड 
(लंकादहन ) भगवन्त कवि 


११ 
भुलने कूलत भडूले छोड़ि भागि चलीं 
गोदन के डारि दीन्द्े गरभ ससंक में 
कढ़ परद्वारे रोवती हैं पिछवारे 
अग्निदाह की सुपीर जाय पर नीर पंके में 
भने भगवंत हनुमन्त कोपवंत भागी 
भयतन माह ढकी रावन के पक में 
मचौ खलबल्‍ला श्राग लागी है दहल्ला 
एक बचो है विभीपषण महलल्‍्ला एक लंक में 
श्र 
जरी जातुधानी राजधानी जोरा जोम जरी 
जरी जगजीत की पताका जो प्रबन्ध की 
जरी जर जरी साज जरत जलुसन की 
जरत जराय जरी लंक दसकंधा की 
जरी वलरास बुद्धि रास छल रास जरी 
वीर उन्मत्तता दसानन मर्दव की 
पौन के सपृत ही की नेक ना जरी है पूंछ 
लंक के जरे ते जरी मृंछ दसकंव की 
१३ 


प्यारों रामचन्द जू को दूत श्रनिया रो वीर 

जासौ बल वाजी लागी प्रभु के प्रमान की 
भने भगवंत लागी रावने उदासी लागी, 

देवन सुधासी होत हाँक हनुमान को 
बढ़ि के श्रकास लागी, पूछ में न आँच लागी 

आपगि लागी देख भागी भीर जातुधान की 
मय सुते संक लागी दौरि पति अंक लागी 

लंक लागी जरन, जुड़ान लागी जानकी 


२७० परिशिप्द-- १ 


श्ड 

मेरु लागे हलन सुमेह नखसिख हलो 

मही लागी डुलन थको है रथ भान को 
फरकी कमठ-पीठ करकी वराह डाढ़े 

सेस के सहस फन, श्रकह कहान को 
डिगे दिगपाल, वसु लोक लोक लोकन के 

भरने भगवंत बल टूटो अखसुरन को 
संकौ कुंभकरन, उर्दंको हियो रावन को 

लंक हहलानी डंका सुने हनुमान को 


श्श 

येही पौनपूत मजबूत रजपूत येही 

अक्ष को निहता के निहंता जातुधान को 
भने भगवंत याहि समर जितेगो कौन 

गारो है गरव इन्द्रजीत से महाव को 
भागो भागो भागो मचुजाद कहै आयो आयो 

आयो कपि वीर रामचन्द्र से महान को 
मचौ खलमलल्‍ला हली लंक ज्यों बहल्‍ला, 

होत रावरण महल्ला पर हल्ला हनुमान को 


१६ 
समर सपूत मजसूत अ्रंजनी के पूत 
सदा रजपूत पुरहुत के समान को 
वीरवर बंका निरशका है तमंका मॉक 
लंका मान शंका गयो गरव दिसान को 
भने भगवंत सब राक्षस कहै हे अब, 
ग्रायो है निहंता कपि अक्ष से दिमान को 
महि से उछल्ला वीर सब दल मल्‍्ला 
आज रावण मुहल्ला पर हल्ला हनुमान को 
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है 


बदरान होंहि दल श्राए मैन भूपषति के 

बुदिया न होंहि एरी बान मरलाई है 
दादुर न होहि ए नकीब चहुँ श्रोर बोले 

भोर ए न होहि हाँक सूरन सुनाई है 
बकुला न होहि सेत धुजा भगवंत सिंह 

चपला न होहि समसेरें चमकाई हैं 
बालम विदेस याते विरहिन मारिवे कौ 

जुगुनू न होहि काम अगिति जगाई है । 


परिकश्षिप्ट-१ 


(अलंकार रत्नाकर तथा दिग्विजय भूपरा) 


प्र 

रैन की उनींदी राधे सोवति गश्रवारों भए, 

भीनो पढ़ तानि रही पायनते मुखते 
सीसते उलटि बेनी भाल हू के उर हु के 

जानु हुँ के छविन सों लागी सूघे रुखतें 
सुरति समर रति यौवन के महा जोर, 

जीति भगवंत अरसाय रही सुखतें 
हरि को हराय मानों मैन मधुकरन की 

धरी है उतारि जेह चंपे के धनुप तें 


(श गार-संग्रह एवं अलंकार-दीपक) 


द्‌ 

पीक ही की लीक उरलीक सी लगी है यह 

लाल लीक मेरी तुम श्रौर रस पाँगे हो 
श्रारसी ले देखों नेक, आरसी भयो है कहा 

आरसी लगत मुकुरत मेरे आगे हौ 
कंपटी महाउर, महाउर ते जातियत 

पॉय परसत जाउ जाके पाँय लागे हो 
भोर होत श्राये भगवंत मोहि भोरवनत 

कौन पतिनी के पत्ति नीके संग जागे हौ । 


(दिग्विजय भूषण तथा श्ृ गार संग्रह) 


प्रिशिए--- १ २७३ 


छ 
नीति का सर्वेया 


कट्टरो ताजिनो वीनना वाजिनो, 
भिक्ष के लाजिनो भाजिनो ठेवा 

पूस के मास में फूस को तापनो, 
- भूत को- जापनो मॉमरी खेवा 

हैं भगवंत इते नहिं काम के, 
राम के नाम को होहि न लेवा 

साधु को लूटनों, धर्म को छूटनों 
घूम को घूटनो, सूम की सेवा । 

(दिगिजय »ज्जार संग्रह एवं सरोज ०) 


प्रिशिष्ट -- २ 


भगदंतराय के प्रति की गई मंडल के कवियों की 
प्रकीर्ण रचनाये 


इंद्र कवि 


( १) 
चढि बाजि जही भगवन्‍न्त वली रन हेतु कराल क्ृपान बढ 
उत ते करि रेले महा बलसो, सन कोवि सहादत खान बढ' 
करखा रव भरहिओर दोऊ, कवि 'इन्द्र' सु वंदिन वृ द पढा 
धरि बाग उछालि दिये तबही, निज पाय तुरंग मतंग चढ़ा 
और 
आतुर चढत भये ऊपर गिरीन “इन्द्र 
शग दौरि के दरीन कुंज पेलिगो 
ग्राम पुर छोंह छोंह सहर मझाइ सब 
नदी नद तीर के नदीस पार हेलिगो 
ठेलियों पताल ग्ररु रेलिगो भ्रकास बहु 


दर 7 गा 
दान औ कृपान जस भूप भगवंत कर 
गास दस भांति यहि, श्रॉसु महि फैलिगो 
(असोधर में प्राप्त) 
कंठ कवि 
 , 


वाकी ज्यो प्रदर्छिन दो, कटक सजाय याकों 
काट काट्यो फलक में, फते वर हद की 
बासे कर जोर यासो करन दो जोर 
खीची करन सो बढ़ी रजपूती हद मद की 


पुरिशिष्ठ-- ९ २७५ 


महावली भगवन्त 'कंठ' कवि कहै याते 
तोही पे रही है आज लाज हिंदु पद की 
दिल सों भगति रामचन्द्र की करत 
अ्ररु तेग सों भगति करी राव रामचन्द्र की 
(असोधर में प्राप्त) 


उदयनाथ कवीन्‍्द्र 
( ४ ) 
धुक्‍कत अ्रचल अ्रि लुककत उलुकन लौ 
मुक्कत किलेन के हुँकार नद वेस के 
भनत “कवीन्द्र/ तहाँ के सकें मवासे कौन 
कंपत अवासे अलिकेस के लकेस 
जीति क॑ जहुर साज फौजन के अग्रवाजे 
भारे भगवंत के सवारे वल देस के 
दरजे दिली के उमरावन के उर पारे 
गरजे नगारे गाजीपुर के नरेस के 
(आगार संग्रह) 


हि] है; 


चतुरेश 
( ५ ) 


आ्राठ कोस असनी भिवौरा है नवें कोस 
पाँच कोस किसनपुर एक डला के पास है 
तीस कोस कानपुर फतृहावाद बारा कोस 
बीस कोस चित्रकूट, जहाँ राम दास है 
तीस कोस प्रागराज काणी है साठ कोस 
डेद् कोस सूर्ययुता करत प्राय नास है 
खीची भगवंत भूव मेरो चतुरेश नाम 
गाजीपुर परगना अ्रसोथर में धाम 
& ० ( हे ) -. 
जहाँ छूटत जमुरके जात कूर जन मुर के 
मारे घूम बुर्बां घुरकेः लागे तरनि छिपान 


3 


परिशिष्ठ--२ 


हि 


जहाँ ले ले करवालें, एक एकन 
चले वरछी साँग भाले, युद्ध भयो वे प्रमान 
जहाँ लागे गिरे मुंड, अति रुण्डत पे रूप 
चतुरेशजी. वितुंड बिता घुंड वितरान 

जहाँ तेज के निधान भिरे भीम के समान 
खेचि म्थान ते कृपान, पिले गाजीपुरी ज्वान 

0 7) 

जहाँ कायर भगाने उद्भट लपटाने 
धीर वीर सरसाने लाज राखी हिन्दुआन 

जहाँ पसरे मरह्ू पिले सनन्‍्मुख द्िरद 
मूँदे तरनि गरह लागे धौंसा घहरान 


घाल 


आ + 


च्य+/ 


० 


तहाँ तीर गोली वरसत, देखि हर हरसत 

परे फर फरकत मुगल पठान 
जहाँ खीची कुलचन्द हरिकेश फरचन्द न्‍ 

जोर भूष भगवन्त, वीर वाहि किरवान 

( ८) 

जहाँ जोगिनी समृह गान करत अमृह 

जुरें वीरन के जूह, जेहि समर डेरान - 
जहाँ मारे बरछानन के गोली तीर बानन के 

और फरसानन के भेयो. घमसान 
जहाँ राजत हिरदह मंद भरत विहृद 

चतुरेण जू गरदह उड़ि लागी आसमान 
तहाँ तेज के निधान भिरे भीम के समान 

खँचि स्थान ते क्रपान पिले गाजीपुरी ज्वान 

| 5) 

जहाँ तजि के कपट जब चलत खऋषटट 

देत दुवन दबट्न भयो धुवाँ घमसान 
जहाँ कूदत भुशुंडी आय नाचे पंच मुण्डी जे 

आअरि भागत वितुण्डी मारु मा्री बुगदान 
जहाँ तेग की चमक्‍क वछिन को घमकक - 

चतुरेश जू. गमक ढाढ़ी गावें करखान 


लि 
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परिश्िष्ट 


श्छ्८ प्रिगिष्ट-२ 


तेरों तीर मानों मथुरा को यमुना को तीर 
मारिवे को वैरिन क्ृपान मानो कासी है। 
(शृगार सग्रह) 
6 32 0) 
(विवर्सिह सरोज में नेवाज का निम्न कवित्त दिया गया है जो खझूंगार संग्रह 
में हेम कवि के नाम से हे ) 
पारथ समान कीन्‍्हो भारत में आनिवान, 
बांधि सिर बाना ठान्‍यो समर सपूती को 
कोरि-कोरि कटि ग्रयो हटि के न पग पाछे 
दयो, लीस्टह्यो रणजीति के कि सान करतूती को 
भनत नेवाज दिल्‍्लीपति सो सहादतखोँ, 
करत वखान ऐसी मान मजबूती को 
कतल मरह नह जोरित सो भरिगयो 
करि गयो ह॒दू भगवन्त रजपूती को। 


पाठान्तर की दृष्टि मे श गार संग्रह का कवित्त इस प्रकार हे : 
पारथ समान कीनों भारत मही से आनि 
वाँधि सिर वाना ठान्‍यों समर सपृती को 
कोरि-कोरि कटे गयो हटि के न पग्मु दीनो 
लीनो रण जीति किरपान करतूती को 
'हेम' कवि कहे दिल्‍लीपति सो सहादतखोाँ 
करत बखान एती मान मजबूती को 
कतरि मरद्दधि नद्द भरि बोखित सो 
हद करि गयो भगवन्त रजपूती को । 
असोथर के थिवानारायण सिह के सग्रह मे यही कवित 'क्षेम” नाम के कवि 
का लिखा है। हो सकता ह॑ं हेम को लिपिक ने क्षेम लिख डाला हो | 
श्ड 
पारथ समान कीन्‍्हो भारत मही मेआानि 
वॉधि सुरवाना ठास्यों समर सपूती को 
कोरि-कोरि कटि गयो हटि कै न पाँव दीनों » 
कीन्हों सफ्ते जग किरवान करतूतो को 
कहै 'क्षेम' कवि दिल्‍्लीपति सो सहादतिखाँ 
वरत बखान ऐसे मान मजबूती को 
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कतरि मरह करि, नह भरि जोणित सों 
हुं करि दियो भगवन्त रजपूती को । 
( १५ ) 

(असोथर में नेवाज कवि के नाम से लोग इस छंद को याद किया करते है :) 
दिल्‍ली-दरवार सों भाखे नेवाज अनाहक कीन्‍न्हों जंजाल जिया को 
नाहर सों गरजे रन में लखि बाको वुन्देल बड़ी पतिया को 
मारि वरच्छुन पंचम को छलनी भगवन्त कियो छतिया को 
मारो कुमार दलपतराय को दीन्‍्हों बुताय दिया दतिया को 


भूधर , 
६:28) 
उठि ग्रयों आलम सों रुजुक सिपाहिन को 
उठि गए बँबैया सर्वे वीरता के बाने को 
भूवर भनत उठि ग्रयो है वरासों धर्म 
उठिगों सिगार सर्वे राजा राव राने को 
उठिगो युकवि घथील, उठिगो सजीलो डील 
फैल्यों मध्यदेस में समूह तुरकाने को 
फूटे भाल भिक्षुक के, जूफे भगवन्तराय 
अरराय टूट्यो कुल खंभ हिन्दुवाने को 
(भूपण--विश्वनाथप्रसाद मिश्र द्वारा सम्पादित) 
( १७ ) 
म्यारनाह कढ़त भूत अफरे अरहार पाय, हार पाय हरपि महेश आय नतिये 
गाइ-गाइ वरन वराज्डना वरन लागी, चहले सकल घब्वान चरवी के मचिगे 
भूवर भनत मारे मुगल पठान सेख, सब्यद अमीर भूप थीर केसे पतचिगे 


राय भगवन्त जू के खर्ग मुख खेत आपि, खपेते सहादत से खेस ओट वचिगे । 
( १८ ) 
दान गयो दुनी से ग्रुमान पुरवासिन को 
गुनिन के ग्रॉंठित सो मानिक छूटिगों 
जूके भगवंत जू के, धरम घरा मों गयो 
सूर्य के सिगारत से, सेत ऐसो फ्ूटिगों 
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8, 
मुगल पठानन चन्देलन वुन्देलन को 
फैल्यो दल मानो प्रले को वारापार है 
कीचे को दवाऊ हूलि ग्रायो दतिया को राउ 
साहन की सरम को जाके सिर भार है 
भूप हरिकेश केकुमार के मुकाबिले में 
जूकूयों रामचन्द दलपति को कुमार है 
राउ के डोलाए तें न डोल्यो भगवन्‍न्त जैसे 
वायु के डोलाए से, न डोलत पहार 
( २६ ) 
कयक हजार असवार दावादार भिरे 
भार वेखुमार सेसनागऊ दवाइयों 
गोलन की बड़ा-बड़ी तेगन की तड़ा-तड़ी, 
भालन की भड़ा-भड़ी सबद सुछाइगो 
तेग को चढ़ाय रन-वीर भगवन्तराय 
मारे उमराव सब लोह से अघाइगों 
दतिया को राउ रामचन्द्र जब खेत आयो 
दिल्‍ली वाले दलनि को दिया सो बुझाइगों 
(असोथर में प्राप्त) 


पे 


जि? 


मतिरास या नाथ 
( २७ ) 

दिल्‍ली के अ्रमीर दिल्लीपति सो कहत वीर 

दक्षिण की फोज लेके सिहल दवाय हाँ 
जड़ाती जमेसन की जेर के सुमेर हुलौ 

संपत्ति कुबेर के खजाने ते कढ़ाइ हो 
कहैँ मतिराम लंकापति हू के धाम 

जाइ, जंग जुरे यम हु को लोह सो वनाय हो 
श्रागि में जरैंगे कूदि कूप में परेगे 

एक, भूप भगवंत की मुहीम पै न जाय हो 
श्गार संग्रह में मतिराम के नाम से उद्धृत यह कवित असोथर में 'नाथ' 
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नाम के कूवि का बताया जाता है। झतोयर में इसका पाउ चद्ध है, जिसमें तीसरे 
नाम के क्ाव का बताया जाता है। अत्चाथर म इसका पाठ चुद्ध है, जिसमे तांतरी 


पंक्ति इस प्रकार हैः 


+ 








सम्पत्ति कु 


चुण्डन समेत कादि विहत मतंगन को 
रुघिर सो रंग रुखमण्डल में भरिनों 
भूवर भनत तहाँ भूष नगवेंतराय 
हु परार्थ समान महाभारत सो करियो 
मारे देखि मुगल तुराइखान ताही से 
काहू अत न जानो मानी नट सो उचरिनों 
बाजीगर कैसी दगावाजी करि बाजी चढि 


5 को 


हाथी हाथा हाथी ते नहादत उतरिगों 


अस्तात 
( ३७ ) 


(>उगार संगह में कुछ अज्ञात कवियों के छुंद भगवंतनाय के लिए लिखे 
मिलते है--) 
र ५४ हर ध 
ताप लागा दतरप धबमाद चमक्तन काम 


2 22 दरिते यमना प-स 
बम दार चधारत यमुना क््दारे में 


दड 


सारे वरकछ्ीन के वबिदारे समसेरन के 

ड्बि गयो रेत लोह वहत पनारे मे 
कूटि डारे कटक जबवन की न जात बाँची 

रोवति उजीर की जमात्ति यमद्वारे मे 
खोजा की न खोज पाई, वीर की न कला पाई 

खीची भगवंतराय खेल तनवारे मे 


( ३१ ) 


वेगम विहाल भई जॉनिसारखाँ नवाब जू की 

सोई हाल कीनो रामचन्द्र की बुदेली को 
मारि मुगलन को मिटायो मद-गंध फैल्यो 

चहुँवा सुगंध जाकी जीति की चमेली को 
ह्वौ गयो फकीर कमरुद्दीखान सो उजीर 

गरे डारि डोरा अ्रपकीरति की सेल्ही को 
थाह ले ले थक्िगो मलाह लौ दिल्ली को कंत 

पावत न अन्त भगवंत की दलेली को। 


( ३२ ) 


सेना सोर सुने श्रमनखान्यो खीची सरदार 
दौरि अलगार उठि बारन कछू लई 

सुनत नगारे हाँक दीनी तुरकन, धाव 
- दे वे को नृपत्ति तब गैल उत की लई 

सिह लो भपटि नर सिह भगवंतराय 
ऐसे ही सहादत पे पौछच्यो जाय येवई 

हगनति ते पग आगे, पगनिते मन आगे, 
मन, हग, पगनि में होड सी है ह्वौ गई 

( रेड 

पावसेर लोहे ते हलाई सारी बादसाही 
कठिन करारी काहू आछे कारीगर की 

उचकि उचकि वाके दई, वाके दई 
कडकि कडकि कडी तोडी बस्तर की 

कितने सिपाहियो के घाव बोले भ्रक भक 
कितने सिपाहियो ने राह लई घर की 

राजन के राजा महाराज भगवतसिह 
हाथ की सफाई या सफाई जमधर की 
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| 3४ ) 
राउ बुंदेल हरोल दिल्ली को, भयो है कहा यों भई मति याक्रे 
सामुहें हाँक दियो हथिया करि साहस वीर बड़ी छति याके 
ले बरछी भगवंत नरेश पिल्‍यो अभिलाप फतुह थिया के 
खेत तज्यों न अचेत भयों लगि दाँतन भूमि गही दतिया के 
( ह५ ) 
जाको देश देशनि संदेसनि चलत जु, सुदेस हु 
विदेश जाके भिक्षु 
' राख्यों नहिं लेग अरि कुल को कलेस दे 
धरे नख केश दरवेश दर वेस से 
खीची संभरेस महाराज हरिवेस जू के 
चाकर दिनेश से सुसाहव है सेस से 
साधक धनेश से सभागुरु गणेस से 
सपूृत है महेस से सुनाती अमरेस से 
(यह 'देव' का लिखा हुआ है जो “जयसिंह विनोद' में भी है।) 
( ३६ ) 
समुद सुखान्यो आज सन्त जन मानिन के दीनन को देव दरखत उखरिगों 
पुण्य प्रताप को प्रकाण ससि छीन भयो त्रतीतम वीरेन सों भरिगों 
कीन्हो विश्वनाथ विराम बाम आज की रत को भाँडों भूरि भूतल से टरिगो 
हरिगो गुनिन के गरुनन को ग्रुमान हाय, ग्रुनित को गाहुक जहान से उचटिगों 
६599 ॥ 
सिंह के सरिस सभासिह के भवानीसिह 
साँंगले सनन्‍्मुख नवाब के सिवारो है 
छूटी तेग तोपें धमाके वीर बच्चों के 
साचे राचे न हिला हजारों हनि डारे 
काहू साहू हाड़ा नाहि ऐसी जक्ति कछवाहे में 
ज॑सी सवाई कौन धौसल चिकारो 
मारो है सहादतखाँ जानि के तुरावखाँ को 
कवर भवानीसिह आ्राज लौन हारो है 


] 


च्फ़ नर रे द्य से 


3. 


११! 
है 


शक 


(गए 


परिशिष्ट --२ 


हि 


( डे८ ) 
गीथन के घर मंगलचार श्रोनित खाय के जोगिन नाची 
भूप नवाब को लेत दवाय और गरीबन कोऊ बाँची 
भागिवों होय तो भागि बचे नहिं, भोर होत महाभारत माची 
वेगम कहैं चलि भागि नवाव नहि भूपष भगवंत से कोऊ न बाँची 


उत्तररामचरित 
ऐतरेय ब्राह्मण 
काव्यादर्श 
काव्य-मीमांसा 
तेत्तिरीय उपनिपद्‌ 
नाट्यजास्च् 
नेपधीय चरित 
पृथ्वी राज विजय 
वराहोपनिपद 
बाल रामायरा 
(श्रीमद्‌) भागवत्त 
भाव प्रकाशन 
भामिनी विलास 
महाभारत 
मेघदूत 
यानल्क्य स्मृति 
रघुबण 
वाल्मीकोय रामायण 
विप्णु पुराण 
साहित्य-दर्पण 
सामान्य विरुद लक्षणाम्‌ 
दे चस्तिम्‌ 
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सहायक ग्रन्थ-सूची - 


संस्क्षत-ग्रंथ 
भवभूति 


दण्टी 


राजणशेखर 
« भेरतमुति* 

श्री हर्ष 

जयानक 


राजशेखर 


गारदातनय 
पंडितराज जगन्नाथ 


कालिदास 


कालिदास 
वाल्मीकि 


वाणभट्ट 
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हिन्दी ग्रंथ 
अशोक:क्ले फुल ह्वितीय संस्करण हजारी प्रसाद द्विवेदी 
अलबेझूनी का भारत (२) हितीय संस्करण अलवेरूनी 
ह (सन्‍्तराम बी०ए० द्वारा अनूदित) 
आल्ह खण्ड ; तंवल किशोर प्रेस लखनऊ द्वारा मुद्वित 
झरंगजेव (१) प्रथम संस्कररा ' सर जे० एन० सरकार(महाराज 
2 कुमार डा० रघुवीरसिह द्वारा 
अन्तुदित) 
उद्द साहित्य का ल्‍ हे की 
इतिहास (१) प्रथम संस्कररा एजाजहुसेन 
कवित्त र॒त्ताकर चतुर्थ संस्करण... सेनापति (उमाशंकर शुक्ल द्वारा 
- 2.४ ४ सम्पादित) 
कविवर बिहारी प्रथम संस्करण. जगन्ताथदास रत्ताकर 
काव्य-निर्णय - प्रथम संस्करण भिखारीदास (जवाहरलाल 
ह ेु श्र चतुर्वेदी द्वारा सम्पादित ) 
काव्य रसायत (२) द्वितीय संस्कररा देव (जानकीनाथ सिंह मनोज 
ः ' ह द्वारा सम्पादित) 
केशवदास प्रथम संस्करर न्द्रवली पांडेय 
घतनानन्द प्रथम संस्करण घनानन्द (विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
द्वारा सम्यादित) 
चिन्तामरिग प्रकाशन तिथि १६५८५ रामचनद्र शुक्ल 
चौहान कुल कल्पद्रम॒ ह्विंतीय संस्करण , न्‍्यायरत्त देसाई लल्लुभाई“ 


(लुवाना मित्र स्टीम प्रिटिंग भीमभाई 
प्रेस, बड़ौदा से प्रकाशित) 


छत्रप्रकाश प्रथम संस्करण॒- < : - “ - .गोरेलाल लाल 
लनिण्जकसथासथावलो-में. ६, हक 

कर न हि 5] श्र न है कप हल 
7. दजिकाओित) /० के 

दिगिजय सुूँपंस / “प्रथम संस्करण ! भगवतीप्रसाद सिंह द्वारा 

आओ 5 “ेम्पोदित) ७ कर, 5 

देव ग्रन्थाव ली हा अश्रम-संस्करण .- देव (कप्णेविहा[री मिश्र द्वारा 
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सम्पादित) 





